.] 


ढेर लगा उसे देख देख के प्रसन्न हुए च्चे। 

५ इसे युद्ध में विजय प्राप्त हाने पर भो अबदली 
मे बहुत कुछ हानि सहीं। उत्तर भारत ने मुसल- 
झोनों को जय के परिशोम से के।ई लाभ न उढाया। 
दिल्लौ के गौरव की बात ता एक झोर रही, वरन 
फदिलली के बादशाह घराने को दिनेादिन अ्रवनति 
हेोनने लगी। भारत के पूर्व भाग में प्रजूरेज, दक्षिण 
अं हेद्रभलो ग्रौर पञ्माव में सिक्‍खों की बढ़ती 
हुई। 

इस दुर्घटना से मरहठों को बड़ो हानि सहनी 
पड़ो थ्री । उनके मुखिया मुखिया सेनापति चैर 
लाखें बोर याद्धाओं ने ब रलेक में प्रथान किया । 
पानोपत कौ समरभूमि में मरहठों के मुखिया 
सेनापति ग्रैर सामस्तें ने अपने देश प्रौर धरम्म 
के लिये अपने प्राण न्‍्येकाबर कर दिए। एक 
ओ पेसा यंशा या घर न बचा जिसमें बिलाप 
और रे।ने को ध्यनि न हुई हे | वाछाजी बाजो- 
शाव ग्रार उनके जेठे पुत्र विश्व|सराव पार उनके 
अचेरे भाई भाऊ खाहेब भो इसी युद्ध में मारे गए। 
यह दुखदाई समाचार के खुन बालाजों का कलेजा 
डूट गया अपने चचेरे भाई के बिरह से व्याकुल अपने 
ज्ञातिवालां का रोना पोटना देख सुन वह ऐसे 
व्यशथ्ित हे। गए कि थोड़े हो दोनें के उपरान्त इस 
असार संसार से विद हे गए.। ऐसे दूरदर्शो 
मुखिया को र॒त्यु से मद्वाराष्ट्र समाज की मानें 
कमर टूट गई। 


इस युद्ध में महाराष्ट्रों को सब सम्पत्ति के नाश 
होने, अनगिनत चोरों के मरने ग्रौर लड़ाई के 
खामानें के चले जाने पर अब तक उन बातें को 
थाँद से हृदय दहल जांता है। सन्देह नहीं है कि 
रेखी हानि यदि पैर किसी जाति को हे।ती ते। वह 
समाज एक बारहोी मंटियामेट दे जाता । पर उनके 
हृदय में हिन्दू जाति प्रौर धम्म' का जे ग्रकुर 
फूट चुका था इसोसे वे जग में जोते रहे | पानी- 
अंत के संग्राम में उनके भाग्यभानु के अस्त हे। 
जाने के कारण कुछ दिनें तक ते बे मरे से पड़े रद्दे। 


सरस्वतो 


[साक३. 
चर पानौपत के संप्राम के पांच ही महीने के 
उपरान्त भ्रसाधारण अध्यवसाय के प्रताप से 
दिल्ली के चईं ओर फिर मरहठे अपनी अमलदारी 
जमाने में अवृत्त हे गए, जिसे देख सुन मुसलमान 
परम चकित हे। गए । 

बालाजी याजोराय के मर जाने से महाराष्ट्र 
समाज में के।ई मुखिया सिरधरू न रहा, इसीसे 
बूना में परस्पर अनबनत हे। फ़ूट को बेल फैल 
गई । बालाजी के दूसरे चचेरे भाई रघुनाथराव 
( दादा जी ), दूसरा व्याहं परम सुन्दरी झ्ानन्दों ३ 
बाई से कर, उसीके बशो भूत है। गण। खो के 
कहने में झ्रांके उन्होंने राज्य का ऋाषाग्ाय 
बटबारा करना चाहा, इसीसे एक नई कलह 
डठ खड़ो हुईं।| बालाजी के पुत्र ने युवक हे।ने पर 
भी चाचा के शरणागत है। घरेऊ धंधकतो हुई 
अश्ि के बुका दिया। विवेकश्रष्ट रघुनाथ अपने 
भतौजे के कैद कर आप ही मालिक बन वैठे। 


पानौपत में मरहठों को हार खुन हैंद्राबाद के 
जनिज्ञाम अपनी अमलदारी फैलाने में उठ पड़े। 
रघुनाथराव ने उनसे लड़ के हार खाई। पर 
पेशवा का हाथों युद्धक्षेत्र स भागना नहों जानता 
था, इस्रोसे राघोवा के हजार उद्योग करने पर भौ 
डखने पीठ न दिखाई। बस, इसोसे दादा साहब के 
शत्रुओं के हाथ में कैदी दाना पड़ा, इंसीस युवक 
माधवराच रणक्षेत्र में चाचा के साथ कैंदो बने । 
बह चाचा को यह अकस्था देख .ऐसे दुखो हुए 
कि अपने रखबालों के साथ युद्धक्षेत्र में उतर 
पड़े। बुढ़े मन्‍्हारराब हे।लकर ने उस समय निजञाम 
पर चढ़ाई न कर पूना के सिंहासन पर अधिकार 
करने को माधवराव के सलाह दो. पर मांघवराव 
नें कहा, “चाचा के शत्रुओं के हाथ पटक किस 
मुँह से मैं पूना छैठु गा?” युवा के इन महत्वपूर्ण' 
उत्तर बाक्यों के खुन बुढ़े मल्हारराव लंज़ित 
हुए | माधवराब ने अपनी बहादुरी से थोड़े हो 
दिनों में निजाम के। पराजित कर चाचा का 
छुड़ा लिया। इससे अपने भतीजे पर दादा साहकः 


खेख्या २ ] 
का स्तमेंह बढ़ गया। उन्होंने: अरयनी राजों से 
माधबराव के। सिंहासन दे दिया। 
आँथबराव तेजस्वी, क्रोघो गैर घम्म परायण 
थे। बह किसीके। ग्रत्याय करते देख उसे क्षमा 
जहाँ कर सकते थे। कहते हैं कि एक बेर उनके 
, आमा ने किसी अनाथा युवती पर पापदप्टि को। 
यह सुन उन्होंने उन्हें बेत पिटयाया था। उनको 
माता ने चाहा था कि अपके भाई के क्षमा करवा 
दे, पर उन्ेंने सश्चे राजधम्म के! न छाड़ा। 
बेगार पकड़ने के। बह अन्याय मानते थे । एक 
बेर उनसे से तापति ते कि धोके। बेगारी पकड़ा था। 
इसलिये, बे डसलपर बड़े कोधित हुए । यहां तक 
डनको इच्छा रहा करती थो कि किलो तरह उनकी 
किसी बात से किसो के कष्ट न हे।। यद्द चात 
अखिद्ध है कि उन्हें ने रामशास््रो के, जे बिलक्षण' 
न्‍्यायपशयण थे, अपने यहां का बिचारकौर्य 
सैंपा हुआ था । मत्हारराव हे।लकर को खत्यु के 
डपरास्त उनको पुत्रबधू प्रातप्स्मरणोया अहिल्या 
बाई ' के, अन्य/य से उसले राज्य छी नने को लालला 
से, लालची दंदा साहबने माधवराव के। बहुत 
छुमाया था; पर माधवराव के यद स्वोकृत न हे।ने 
के कारण,उनका वह अन्याय उद्योग न हेने पाया। 
डखों समय में हैदराबाद के निजाम के दीबान 
रुखमत उद्दोला ने अपना सकान बनवाने के लिये एक 
ब्राह्मण को घत्तों अन्याय से छोन ली थो। बिचारे 
ज्आाह्मण ने लिजूम के द्रेबार में बढुत पुकार 
अच।ई, पर किसोके काने में जू भी न रेंगो । तब 
खिबस हे। वंह,पेशब्ा के दरबार में पहुंचा। इस 
के बारे में पूता दरबार से कई बेर निञ्ञाम के 
ज्विट्ठो भेजो गई | पर निजाम ने डे लिखा पढ़ी 
चर कुछ भो ध्यान त दिय[। तब नवाब को झाँखे 
खेलने के! म।धबराब ने अपनी फैज तैय।र को । 
ज्जब मख्दठों को सेना साजघानो के पास पहुंची तब 
जवाब को आँख खुलों ग्रेर उन्हे|ने माधवराव से 
ज्लन्थि करनी चाही । इसपर माधवराब ने कहला 
(ह # करी लिखो खहिल्याबाई की जीवनी पढ़िए । 





खरस्वतों 


डछ 


मेज “ झाप बाह्य की धर्तों डले झै।टा दीजिए, 
यहो हम चादते हैं ग्रैर इस चढ़।ई का जे। कुछ 
खबों नवाब देंगेमैं चदी लेलूंगा, पर निजञाम 
साहब के कुरान छू के शपथ पूर्वक यह लिख 
देना पड़ेगा कि अआाह्यण को वंशापरस्परा उस आत्तो 
पर अपना ग्रध्िकार रक्खे '। नवाब ने इते स्कोकार 
कर लिया ग्रौर मरहठे अपनो सेना ले पूना के। 
कैट गए। (शेष झ्रागे) छे० काक्तिकप्रसाद । 


ज्यो गुरु अमरदास ,जी 
प्यारे पाठके, बिगत सेख्याप्रों में महात्मा 
ओ गुरु नानक जी गऔ॥्रर गुरु संगद 
जो का चरित्र मैं ग्राप छेगां की भेट कर चुका हूं। 
अतएब ग्राज़ तीसरे गुरु अमरदाल जी का जोवन- 
चरित्र लेछर आप छेगे को सेवा में उपस्थित होता 
हं ग्रैर आशा करता हैं कि मेरे इस थोड़े से 
परिश्रम से भाप छेाग अवश्य कुछ न कुछ लाभ 
उडाबेंगे ग्रै।र शिक्षा प्राप्त करेंगे । 
संयत १५३६ विक्रमी; वैश्ञाख खुदी १७, बहस्पति 
बार के दिन, पहर रात बाको रहे. झाम बालर. 
परगना ग्रसृतसर में, माता खुलच्छनों ज्ञी के गर्भ 
से अमरदास जो ने जन्मपअहण किया था। इन के 
चिता का नाम ताजभान था। यद्द जाति के मेले 
खन्चो थे । 
इस बात के। झाप छेाग अच्छी तरह जानते 
हो हेंगे कि जे। पूरुष भविष्यत में “बड़े भाद्सी' 
हे।कर संसार भर के। अपने रुका से मोहित कर 
छेते हैं, उनको भावी उन्नत का लक्षण वाल्याचस्था 
से हो कुछ न कुछ दोख पड़ने लगता है। तदजुसार 
हमारे चरित्रनायक भी वाल्याबस्था से ही लाधु- 
संगत से अधिक प्रोति रखते श्रे। सदा खन्त 
महात्माओं के निकट बैठ कर ज्ञानकथा खुनना 
उन्हें अधिक भाता था । जब उनको उमर कुछ 
बड़ी हुई, ते। एक दिन-बह भंगास्नान-करने जा 
रहे थे, मास में एक अबह्मचारी से उनसे सेट हुई । 


ड््द 


बहुत सती बात चोत हेते हे।ते, कहाँ उस अह्मचारी 
को दृष्टि अमरदास जी के पैरे| पर जा पड़ो। 
बह बढ्याचारी सामुद्रिक शास्त्र का अच्छा शाता 
था, ग्रतणव अमरदाख जो के पैरों पर पश्म का 
ज्विन्ह देख कर उसने कहा कि “बच्चा अमरदास, 
सैं अबह्य एक दिन राजगद्दो का स्वामो द्वागा” । 


यद्यपि भग्रमरदास जी का राजगद्दो नहों, वरन्‌ 
शुरू की गद्दो मिलों थो, तथापि उस ब्रह्मचारो का 
चंचन झूठ नहीं हुवा; क्योंकि उसी गद्दी के प्रताप 
से भ्रकबर ऐसे शाहनशाह अमरदास जो का 
सम्मान करते पैर उनपर भक्ति रखते थे। संबत 
१५५६ में जब उनकी अदस्था प्रायः बीस बर्ष की 
थौ, तब उनके पिता ने पुत्र के पांव में संसार 
की सायारूपी बेड़ी डालने को इच्छा से एक 
अतिष्ठित मनुष्य की रामकु बर नामक कन्या से 
उनका विवाह कर दिया | इस बिवाह के फल 
स्वरुप ग्रमरदास जी को दे पुत्र ग्रैर एक कन्या 
ओ उत्पन्न हुई | परन्तु इस गृहस्थाभ्रम में फँसे 
शरद कर भी उनकी धुन नहों टूटी थी, वरन्‌ उस 
खमय उनके चित्त में सच्चे धर्म को खेाज की ग्रार 
ओ द्रधिक लालसा पैदा हुई ग्रौर अपना मतलब 
सिद्ध करने के लिये बह हर एक घर्म्म' ग्रौर 
सम्प्रदाय के पण्डित गौर साधू सन्यासिप्रों से 
मिला करते थे, तथा धर्मचिषय पर उन छोगें से 
थात चीत किया करते थे | परन्तु उनके इस दै।ड़ 
धूप का कुछ भो फल न निकला, उनके चित्त को 
शान्ति कहीं भो न हुई । भन्‍त के एक दिन सुरू 
अऊकूद जी की लड़की के। उन्होंने नानक जो को 
थाणी गाते सुना | उन बाणियां ने उनपर बड़ा 
असर किया | उनके मन ने कह दिया कि इतने 
दिने तक तू जिस वस्तु को खेाज़ में था बद यहा 
है। उन पदे। के खुनते दी उन्हें उसके बनानेबाले 
को स्त्रेज पड़ी, तथा गुरु अद्भूद जी को पुत्री बोयो 
अमरू जो के, जे। इन पदें के गा रहो थॉं, 
निकट जाकर अमरदास जी ने इसके बनानेबाले 
का नाम पूछा, तथा इसका पूरा इतिहास विदित 


सरस्वती 06-35; 


[ भाग 


मे होने ही चर, बह ऐसे सुख्ध हुए कि उन्हें गुरु को 


गद्दो के दर्शन की बड़ी छालसा हुई । अपने मन का. 
हाल उन्हेंने बोबी ग्रमरू जी सेकदा। वह इन 
के अपने पिता गुरु अड़द जी के पास लिया ले 
गई। बस, फिर क्या था, अकूद जो से भेट दे।ते ही 
उनको शाह का पूरा पूरा समाधान हे। गया 
ग्रैर उनपर उन्हें ऐेसो श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न 
हुई कि घरवार सब छोड़ कर वह गुरु अकूद जी 
ही की सेवा में रहने लगे । संचत १५९७ विक्रमी 
में शिष्य होने के उपरान्त छगातार बारह बर्ष तक 
उन्हेंने ऐसी श्रद्धा ग्रार भक्ति से गुरुकी सेचा 
की कि ग्रजुद जी उनपर बड़े प्रसन्न हुए गैर, 
उनसे पुत्रवत्‌ स्नेह करने लगे ।* डनको गुरुसक्ति 
का हम आपके एक उदाहरण ख़ुनाते हैं। ऊपर 
लिखा जा चुका है कि संवत १५२७ में उन्होंने गुरू 
को सेचा करनो प्रारम्भ की और बारह वर्ष तक 
बह निरन्तर अडद्भव जी की सेवा में छगे रहे । 
उनका जन्म संबत १५३६ में हुआ था। इस हिसाब 
से जिस समय वह ग्रजूद जो के शिष्य हुए, तब 
डनको आ्रायु ६१ वर्ष को थो ग्रार 3३ वर्ष को 
अवस्था तक उन्होंने ग्रडूद जो की सेबा को। बतएव 
यह कहना अनुच्चित न होगा कि बृद्ध/वस्था में 
चह अक्ूूद जो के शिष्य हुए थे। आप छोाग गअ्रच्छी 
तरह जानते हेंगे कि यह भ्रबस्था कैसो दुःखदाई 
है।तो है, ग्रौर मनुष्य के सारे शारोरिक-बल्ठ 
इत्यादि के कम कर देती है। परन्तु नहीं, हमारे 
अरि त्रनायक ने उस अचस्था के आप्त द्वाकर भी 
अपने कर्तव्य के नहों छोड़ा । उनको गुरुमक्ति 
ऐसो अटल थी कि उस अवस्था में भो गुरु के स्थान 
से तौन के|स को दूरो पर ब्यास नदी से गुरु जी 
के स्नान के लिये जल छाने के निमित्त ग्राथी रात 
के उठ कर बह नित्य जाया करते ग्रार सवेरा 
होते हेते मुरु के स्पान प्र हाट कर उसो जल से 
बह अड्ूद जी के। स्नान कराया करते थे। उनका 
यह नियम कभो भो नहों टूटा, यहां तक कि एक 
दिन शीत काल को ऋतु में हघा तेज बह-रद्दी थो, 


संख्या २ | 


ऊंपर से पानी बरस रहा था, परन्तु ऐसे झापद 
काल में आधीरात के। उठ कर बह जल लाने गए। 
जब जल लेकर छीठे ते। मार्ग में अधिक कोचड 
होने के कारण उनका पैर फिसल गया और चे 
अम्म से भूमि पर गिर पड़े ; परन्तु गिरती बार भी 
उन्होंने जल की गगरी सम्हाल रक्‍्खी पैर ग्रन्त के। 
शुरु के स्थान पर ग्राकर अति दिन को भांति उन्हें 
खान करवाया । हम समभते हैं कि झब आप छेगें 
के यह समभ्काशा बाको न रह गया हेगा 
कि अमरदास जी शुरू के कैसे झाक्ककारों और 
भक्त थे। अन्त के अड्भद जी ने उन्हें ढढ़ समभ 
कर, उन्होंक़ेा अपने बाद गुरु को गद्दी दो । संबत्‌ 
१६०९ बिक्रमी में ममरदास जो गुरु नानक जी की 
पवित्र गद्दी पर विराजमान हुए | गद्दी पाने के 


बाद अमरदास जो गेइन्दवाल में रहने लगे।' 


उन्होंने आज कल के मदन्‍्तों को भांति गद्दों पर 
बैठ कर केवल अपनी हो पूजा नहीं करवाई थो, 
वरन्‌ रात दिन बह नानक जी के सत्यसिद्धान्तों का 
अचार किया करते थे। आस पास के पहाड़ी 
राजाध्ों के सिख घम का अनुयायी बना कर 
उन्होंने इस घममं को बड़ी उन्नति को। इसके 
सिधाय बह इश्वरोपासना में ऐसे दृढ़ थे कि 
अत्यन्त बृद्धावस्था प्राप्त हैने पर भी दोबार को 
एक खूंटी के सहारे खड़े खड़े परमात्म/ का ध्यान 
प्रैर भजन किया करते थे, एक घड़ी भर के लिये 
ओ दाय्या पर नहीं लेटते थे । गरीबों मै।र दुःखियेां 
के खद!ग्रत ग्रार॑ लंगर ते। सदा बांटा ही करते थे। 


खंबत्‌ १६०० में शुरु की गद्दों पाने के पू्बं 
अमरदास गुरु की ण्लाज्ा लेकर एक बार कुरुक्षेत्र 
में गए थे। वहां नेक सम्प्रदाय प्रौर मिन्न भिन्न 
मत के छेागें का खमागम इुप था | कई पण्डित 
गैर साधू इनसे मिलने आए प्रौर इनके भग्यतरूपी 
डपदेंश के खुनकर ऐसे मुख्ध हागणए कि जे। 
डनके पास आया उसने फिर उनका साथ छोड़ना 
न चाहा। इसों प्रकार इनके साथ एक भारो 
अण्डली हेोगई गैर जब थे कुरुक्षेत्र से प्राम 


सरस्वती 
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अमलो के जाने लगे, तो वह मण्डली भी उनके 
साथ चली । मार्ग में ठीकेदार ने आदमी पोछे १।) 
महसखूछ आंगा, परन्तु अमरदास जीं ने मदसल 
देना अस्वोकार किय/ ग्रौर वहीं डेरा डाल दिया। 
अन्त के यह झगड़ा यहां तक बढ़ा कि ठीकेदार ने 
राजा टाडरमल से जा शिकायत को | टेडरमल 
ने यह सब हाल तथा गुरु अमरदास जो की 
महिमा अकबर के खुनाई । अकबर ने उसी समय 
यह झाज्ञा देदी कि “ खिक्‍्खों से महसूछ न लिया 
जाये” । बस, फिर क्या देर थी, इस हुकुसनामे के 
आते ही अमरदास जो के साथ को मग्डलली भर 
के मलुष्यों ने सिक्ख धरम ग्रहण कर लिया और 
सबके सब बिना मदसूऊ दिए आगे बढ़े । 

राजा टेडरमल की जबानों इनको महिमा 
खुनकर ग्रकबर को गुरु अ्रमरदास जो के दर्शनों 
की बड़ी लालखा हुई, तथा संबत १६२२ में वह 
स्वयं इनके दर्शन के गाया प्रौर बहुत सा घन रल 
डसने झमरदास जी केा भेट दिया, तथा उनके 
खुललित धर्मापदेशों के खुन मे।हित सा दवेगया। 
डखने अमरदास जी के एक बड़ी जागोर देनों 
चाही, परन्तु उन्होंने लेना अस्वीकार किया और 
घन रल्लादिक जे भेंट में ग्राए थे, गरोब दुःखियें 
और कऊूकछां के बांट दिए । शाहनशाह अ्रकथर 
इनका बड़ा भक्त था ग्रौर गुरु की भांति उनका 
सम्मान किया करता था | परन्तु अमरदास जी के 
अपने इस सम्मान ग्ार खुख्याति, का जरा भी 
गर्व न था | बह बड़े सादे भाव से अ्रपना दिन 
बिताते थे। सबके भेजन कराने के उपरान्त वह 
थाड़ा सा दूध ग्रौर चावल या दलिया खाते थे 
और भाजन के बाद कुछ देर तक गापाल पण्डित से 
शासख् और स्म्गति की कथा खुना करते थे | ग्रकवर 
बादशाह के बाइस सबां की भांति इन्दोंने भी 
बाइस गदहियां कायम की था। 

अंकबर बादशाह इनका ऐसा भक्त था किणएक 
समय प्रमरदास जी को ञ्ाज्षा से उसने उनके” 
स्थान पर पक्की बाली बनवा दी थो | 


जद सरस्वती 


जो एक समय कई ग्रादमियां से कई प्रकार के 
आश्षोक्तर किया करते थे । सै। वर्ष के करोब 
आयुष हे।ने पर भी चह ऊपर लिखे प्रकार से 
खड़े खड़े ई/बर को उपासना किया करते थे, तथा 
शुरू नानक जी के सत्यसिद्धास्तां के प्रचार करने 
औभो इन्हे।ने यथासाध्य उद्ये।ग किया था । इसी 
अकार से अपने कर्तव्य के पालन करते, तथा 
अल्यन्तः बृद्धावस्था में भी इश्वर के ध्यान ग्रार 
डपाखना में ग्राल्स्य न कर हृढ़ता से स्थिर रहते 
हुए, इक्कीस वर्ष तक गुरु की गद्दी पर रह कर, 
संत १६३१, भादें खुदी १४ (९५ वर्ष को अवस्था 
में) के दे। घड़ी रात रहे गुरु अरमरदास जो को 
प्रविज् आत्मा इस जोर देह के छोड़कर स्वरगंघाम 


के खिधारोी | 
बेणीप्रसाद । 


बालक-जिनेद 


भारत की परमेश्वर से प्राथेना 


१ 
हे दीनपाछक ! दयामय ! दुःखहारी ! 
हे हे महामहिम! महूल'मूल-कारी ! 
है प्रेम-मूर्ति ! परमेश्बर-नाम-धारी ! 
ओड़ा बिनोत विनतो खुनिण हमारी ॥ 
र्‌ 
श्रालस्थ, मेह, मद, मत्सर में हमारे 
ज्ञाये मनुष्य सब ट्ूब गए बिचारे । 
जा ते। गए ; न उनका अब आसरा है। 
है नाथ! हाल उनका अति हो बुरा है.॥ 
है 
जे ये, परन्तु, सब बालक हैं दिखाते; 
माता, पिता, गुरू जिन्हें श्रम से सिखाते । 
सम्मार्ग में तुम सदा उनके चलाबाए 
ए हेग द्यामय! दया इतनी दिखावें ॥ 





इतिहासे में ऐेसा लिखा है कि अमस्दास... के 


[भाग ३ 


है। सत्य बात इनके सब काल प्यारी 
है दीनबन्घु ! अमिलाष यहो हमारी । 
बोले न झूठ; उससे प्रति दूर भांग; 
राख सुसह्ल; खल सक्भूति में न लाये ॥| 
५ 
आलस्य, फ़ूट, मदिरा, मद दे।ष सारे 
छाये यहां सब कहां टरते न टारे । 
हे भक्त-वत्सल ! इन्हें उनसे बचावों: 
हस्तार विन्द इनके सिर पैं लगावे ॥ 
कै 
ज्ञा ये कुरी ति-समुदाय नए, पुराने, 
नाना प्रकार, बहुधा, सब में ससाने । 


* है सत्य-सिन्धु! उनसे इनके उबारे ; 


है हानि, दाय, कितनी! तुमही बिचारे। ॥ 
5 5 


ड््योग प्रार श्रम, शिवप कछा सिखावे; 
व्यापार में मत खदा इतका लगाये । 

डिद्या, विवेक, घन, धान्य, सभो ब्रढ़।वे। ; 
आरोग्य ग्रैर बलवान इन्हें बनावे! ॥ 


ड़ 


देखे, यहां सकल बालक ये खड़े हैं; 
छोटे भ्रनेक, दस पाँच कहें बड़ें हैं । 
है हे दयाछु; इनका कर थाँस लोजै; 
कोजै छुपा; भब इन्हें मत छाड़ दोजै ॥ 
९ 
है एक ग्रौर विनती तुमतें हमारी। 
से भी करे सफल हे प्रभु पापहारी [_ 


यें सातवें नृप नए यडबडर्ड देव 
रानी- समेत चिरजीच रहें सेव भ 


#फहहे तो # 23% 


महावीर प्रसाद डिवेदी। 


| 

सखेख्या रे ]| 

नसीरुद्वी न हैदर कर 
ठूसरा अध्याय 


हुए लब पीछे के कमरे में बैठे बादशाह की राह 
तक रहे थे कि एक बजे से कुछ पहिले बह 
अपने छ|ड़ले मुसाहिब (हजामदास) के कन्घे से 
हांखना लूगाए आते दौख पड़े । इस जुगल जाड़ी मे 
बादशाह लम्बान में कुछ निकलते थे और उनका 
मित्र दूबता था, परन्तु हजाम का बदन खूब गठौलां 


| और हृष्ट पुष्ट था ग्रार देखने में भो चह बड़ा 


निरेगी जान पड़ता था हजाम यद्यपि मध्यम 
उचान का था, किन्तु रूम्बान को कसर उसने चै| डान 
में निकाल लो थी। जहांपनाह उस दिन को नाई 


सादा काले रंग क़ां सूट पहने थे, ग्रन्तर केवल , 


इतना ही था कि फ्राक काट (॥०८४६ ९८०४) के बदूले 
आज ड्स काट (0258 0000) पहिने हुए थे। गले 
में काछो नेंकटाई लगाए और पैरों में काले वूट थे। 
बस, यदहो उनका बख था ग्रार यहा उनके ग्राभूषण 
थे । उनझे चेहरे से मलठमनसाहत के साथ साथ 
बादुशाहों प्रताप ग्रैर विभव का भली भांति लक्ष 
है। रहाथा | इसके विपरीत दजामदास को आकृति 
पर स्थाभाथिक नीचता को मुहर लग रहा थो ग्रार 
फकिटकार बरस रहो थी। इसका बख् यद्यपि बादू- 
शाह के सदश था, पर फिर भी जा अन्तर दीख 
पड़ता था बह इस बात का ययेष्ट परिचय देरहा 
था कि मलुष्य के झान्त रिक भाव कभी छिपाए नहीं 
फिपते। नोच प्रकृति के हजार उत्तमात्तम बस्या- 

'ण से ढकिए, पर डसका प्रकाश हे। ही जाता 
है। खाने के कमरे में मेज पर जब हम लेग बैठे 
ते। बिचित्र समां देख पड़ा । पूर्वों चमक दमक के 
खाथ पश्चिमों सादगी एक प्रकार की विचित्र शोभा 
दिखा रही थी। बादशाह एक खुनहरी कु्सों पर 
बैठे थे जे। भूमि से कुछ ऊंचे रक्खो थी। मेज के 
एक छोर पर बादशाह थे गैर हम सब दाहिने 
बाँये इधर उधर बैठे हुए थे। मेज का दूसरा किनारा 
इसलिये खालो रकखा गया था कि जिसमें नैकरों 


खरस्व॒तीः 


पका 
के रिकाबियां रखने उठाने में खुगमता हे।। परत्तु 
असल गरज्‌ यह थी क जिसमेंबादशाह सलामत 
लाख रंग, खेल तमाशे, बिना रुकावट देख सके” ।' 
हम छोग बैठे हो थे कि कमरे में एक ओर का पर्वा 
डडा और उसमें से ग्राथो दर्जन खुन्दर, अल्य 
शयस्का टहलनियां उत्तमेत्तम वस्याभूषण पहिने 
अठिलाती इई शआ्राती दीख पड़ी । मुझे पहिले हो से 
खऔतावनी दे दोगई थी कि इन टहललनियों पर ग्राखे 
गड़ा के वा टकटको बांध के देर तक देखते रहना 
दरबार के नियम के प्रतिकूल है, क्योंकि उनको 
गिनती भी दरम शाहो में हे।ती है ग्रैर बे जनर 
खाधारणा को दृष्टि से पेशोदा रक्‍्खो जातो हैं। 
परन्तु यह ख्याल हो ख्याल है। जब तक मैं मेज पर 
बैठा था, छागें को नजर बचाकर खूब आंखे सकता 
रहा औ्रौर अपने हाव भाव से इस प्रकार बेपरवाही 
दिखाता था कि जिसमें छाग समर्भ कि मुझे इन 
खब बातें से शै।क नहीं है। यह सब परम रूपवती 
प्रौर तरुण स्त्रियां थीं। इनका रंग इय/मवर्ग था। 
काले काले बालों को गुथी हुई चाटियां, जिनमें 
मेततो टंके थे, कमर तक लटक रही था। इन- 
के चेहरे के खुलते रंग पर ये काली चे। टियां अपनी 
विचित्र कृबि दिखा रहा थों। इनके गाल मारे जेश 
के तमतमा रहे थे । एक हलका बारीक दुपदा, 
जिस पर कारचापो के काम बने हुए थे, सर से पैर 
तक लटक रहा था। इन बारीक दुपट्टों में से इनके: 
मेढ़ें का रंग छना पड़ता था | बादशाह के मुर- 
छल करती बेर जब ये ग्रागे बढ़तों ग्रौर फिर एक 
विचित्र अदा से पीछे हटतो थॉ, उस समय इसके. 
बिस्तृत स्ौनां का उभाड़ बड़ा भछा दीख पड़ता 
था। इनके झेग का तरला भाग बढ़े बड़े तुर्कों 
पायजामों से ढंका हुआ था । ये पायजामे छाल या: 
नीले खाटन के बने हुए ये। कमर के पास चुस्त 
और फिर क्रमाजुगत पैसे ढौले हेाते गण थे कि 
घुटने के पास खम्तेटकर कमर में खेस लिए जाते 
थे गैर इनके ऊपर साने को पेटो बांध लछी 
जातीथी। - ८ 


प्र 


: थेेखब चुपचाप आके बादशाह को कुसों के 


पिछाड़ी खड़ी हेगई । न ते। बादशाह ने इन ले कुछ 
कहा घेर न दरबारियें भें से किसीने इनको झोर 
देखा। खाने के समय का यद नियम माने नित्यप्रति 
का था। इतकी बांहे के।नी तक नंगी थों। जब ये 
पाराोपारो से दे। दे। मिल के मधुरगति से मुरछल 
ऋरतो था शैर कभो बादशाह को कुलों के पास 
आजातों ग्रैर कभी फिर पीछे हट जातों थीं, उस 
खम्रय का इनका भाष ग्रोर छवि बास्तव में देखने 
थ्राम्य हेतती थी। यदि भारतवर्ष को ललनाएं 
अपने शारोरिक सैीन्दर्य्य में अपने दुसरे देश को 
शहिनें से बढ़ गई हैं. ते। बद केवछ अपने काट 
छांट ग्रौर खुडैलपने के कारया | कामदेव को खो 
रुति (५ ९७५७) की प्रतिमा बनाती बेर चित्रकार ने 
अवश्य इन्हों बाँदवें केढांचे का ग्राशय लिया हेगा। 
इस प्रकार ये टहलकनियां धोरे घीरे मुरूल डुछाया 
करतों, ग्रथवा बादशाह का इका ताजा किया 
करतों । बीच बीच में पारी पारी से विश्नाम लेने 
के भी चली जातों, यहां तक कि बादशाह के उठने 
का समय ग्रान पहुंचता ग्रौर वह उठके हरम में 
आ्लते नजुर आते | परन्तु वह शराब में प्रायः ऐसे 
अत्त हा जाते कि येही सब पपने सहारे से उन्हें 
अन्द्र मदल् में पहुँचा झ्राया करती थों। 


* इन बातें के ग्रतिरिक्त माजन का ढंग बिलकुल 
थुरापियन था ग्रैर कऊकते के किसी येरेपियन 
अनिक के यहां के भाज से बहुत कुछ मिलता 
ज्ञुछुता था। हिन्दुस्तानो नौकर बड़ी सावधानी 
और शान्त भाव से पाते जाते प्रौर अपने प्रपते 
काम करएते थे। हम सब बादशाह से बार्तालाप 
किया करते | साधारणतः शुरबा, मछली, रान, 
दारू चावल, चपातियां गैर फल दस्तरखान पर 
चुना जाता । इन खबका पकानेवाला अपने फन 

, का बड़ा निपुल था। शाहो पाकशाला का प्रधान 
बावरची एक फरासीसी था। यहं महाशय पहिसे 
- कुछ विलें तक बक़ूल क्व (कलकत्ता) के प्रधान 
बावर्चों रह चुके थे। परन्तु इस फरासोसी बाब्चों 
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श्थवा अड्टरेज केचबान, न, किसीकी सीकी भी अपने 


पद से बाहर पैर रखते की सामथ्य न थी। यदि 
हर एक बातें में किलोकों “खंलतों थी तो बह 
हजामदास थे, जे। केवल बादशाह के मुखाहिब 
हो नद्दों बते फिरते थे, वरश्ञ राज्य भर में उनको 
तूतोी बेलती थो । 


नसोरउद्दीन यद्यवि मुसलमान था, परन्तु 
शराब से उसे कुछ भो ग्ररुचि न थी। अवध के प्रायः 
खभो पभणप्ोरों को यद्दो दशा थी। मैंने हजरत के 
कई बेर कदते ख़ुना है कि कुरान में शाराब का 
निषेध नहों है । हां उसके अति की ग्रव॒इय मनाही 
है। परन्तु मेरे सप्तक में उनका मत यह था, ग्रौर 
वह इसोके प्रमुसार व्यत्ृहार भो करते थे; कि 
जब जनसाधारण के। संयम से पोना रवा है ते 
बादशाह के। अति भी रवा दे। सकती है | शेर 
इसोसे बिरले हो कभी ऐसा दुआ हेगगा कि 
हजरत मेज पर से भ्चेेत न उठे हां। हम छेोगें 
के खामते मेज पर प्रायः क्लारेट, मडियरा प्रौरः 
शैम्पेन (ये सब अज्जू रेजी शराबों के नाम हैं) रकखा 
जाता था ग्रौर जब गर्मों अधिक पड़ती ते इनके। 
पहिले से बर्फ से बुका देते थे, जिससे ये प्रौर भी 
अधिक स्वादिष्ट दवा जाते । 


भाजन इसी तरह जारी रहता ग्रौर इसके 
साथ साथ शराब का दै(र भो चछने छगता। कुछ 
काल में बादशाह गैर उनके मुखाहिब ग्रधिक 
उन्मत्त हे जाते भार तब जदांपनोह बड़े लक 
से फरमाते “हम हमेशा से युरोपियन छेगें के 
प्यार करते आए हैं, ग्रै।र इलीले यहांवाले मुझसे 
बुरा मानते हैं। यदि हमारे वंशवाछां का बश चले 
ता दिन दुहाड़े हमें विष दे दूँ । परन्तु इन बिचारों 
की कुछ चलती नहों ! बे मुझसे बड़े भयभोत रहते 
हैं। बल्लाह! मेरा भय इनके दिलों में कैला समाया 
हुआ है!” न्‍ 

इसपर उनके सिर चढ़े मुसाहब कद्दते “हज़्र 
से वास्तव में ये खब बड़ा डरते हैं। ” कब 





क&४ं००७) .0ल्‍, / रविवर्स्माक्ृत सीता जौ की परीक्षा । 
एब्र०ा#०-थ है राम ! दृष्टि यह मोरि तुम्हें विहाई। जो और ओर नहीं स्प्रहूँ में सिघाई ॥ 
तो है मही | तुम फटौ ; न विलम्ब लाबी । दे स्थान भार्हिं उर में, सबको दिखाबी ॥--म* प्र* द्विवेदी। 





बादशाह इसपर फरमाते “ताड़ना दे देकर 
मैंने उन्हें भलि भांति भयभोत कर रक्‍्खा है। ? 

फिर बांये भ्ौर फिर कर हम लेगें से फर- 
मातते “क्यों जी ! तुमने लखनऊवालों के ते आपस 
में बहुधा लड़ते कगड़ते देखा दवागा? ” 

दर * जो हज़्र ! बहुघा |” 

... “क्या कभी एक दूसरे का बध भो कर डालते 
हैं?” 

“जी हज़्र! कभी कभी ।” 

“ हां, हम भी जानते हैं। पर क्यों जो! तुम 
लेगा के खाथ ते कभमो छेड़ छाड़ नहों करते ? 

इसपर हम सब जबाब देते “नहों हज़्र, 
कभो नहों | ” 


तब वह कहते “ ये दुष्ट जानते हैं कि मैं झंग- * 


रेजों के बहुत प्यार करता हूं, एवं इनसे छेडछाड 
करेंगे तो बादशाह हम सबका जड़ मूल से नाश 
कर देंगे।” 
तत्पश्वात्‌ नाना प्रकार के उमदा .फल जे उष्ण- 
! अ्रधान देशों में पैदा द्वाते, मेज पर छा के रक्‍्खे 
जाते थे प्रार इसको समाप्ति के साथ माने 
भाजन को भी समाप्ति हाती ग्रार खेल तमाशों का 
आरम्भ द्वाता | ये खेल तमाशे भांति भांति के हे।ते 
थे। कभी नजरबन्द बाछां का खेल शुरू हे।ता ग्रर 
ये अपने करतव दिखा कर सबके कैतृहल 
से विस्मित कर देते । ग्रपने बदन के इस प्रकार 
ताड़ते ग्रौर मंड़ेड़ते या रस्सी से ऐसे कल के 
बांधते पैर ऐसे ऐसे ग्राश्वय्यज़नक खेल करते 
कि माने। बदन में हड्ड का कहां छेख हो नहों है। 
उछल कूद में बन्द्रें के प्रपतामह बन जाते। 
हाथों से माथे के बछ बड़ो फुर्तों से चलछते। इन 
खेले में ऐसी फुर्तों दिखाते थे कि देखनेबाला 
अकित हे। जाता था | दुर्शकां में से यदि किसीने 
एक कहकहा लगा दिया ते बस मानें इन्हें मुह 
मांगा बर मिल जाता और बे बड़े प्रसस्न हे।ते । कभो 
| द्रबार के मसख़रे (भांड) आपस में बहस मुवा' 
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हसा करते ग्रौर अपनी अपनो युक्ति लड़ाते, परन्तु 
इनके वार्तालाप में प्रायः निल्‍ूज्ञ शब्दों का अधिक 
अ्रयेग द्वाता था।कभो इन्द्रजालीं ग्रार सपेहरे 
भयक्ुर सांप के अपने बश में कर के लागे का 
प्रसन्न करते। कभो मेज पर हज़्र के सामने पर 
बडेर, वा तीतर की लड़ाई द्वाती। कमी कठपुत- 
लिये का खेल हेतता और भनुष्य की नाई ये ताल 
खुरपर नाचतों ग्रेर मटकतीं | इन खेले के साथ 
खाथ कमरे में किसों ओर अपने साज समाज के 
साथ रण्डियां भो नाचती जाती थीं। जिस राज 
मैं पहिले पहल भेज में दारीक हुआ हैं, उस दिन 
कठपुतलियों का खेल हे। रहा था ग्रौर रुण्डियाँ 
लाच रहाँ थों। बादशाह सलामत कठपुतलियों 
के नाच के जो लगा के देख रहे थे औ्रार हँसते 
ज्ञाते थे। हजामदास जब देखते कि यह खेल बाद- 
शाह के खूब भाया तो तुक में तुक मिलाने के 
लिये आप भी हँस पड़ते या प्रशंसा करने लग 
जाते। नाचते समय रण्डियां बिचित्र हाथ भाव 
बतातों | कभी एक हाथ माथे पर ग्रौर दूसरा हाथ 
कमर पर धर के फिरकी के समान कमर हिलाती: 
हुई बादशाह के निकट झा जातीं प्रैर फिर अठ- 
छाती हुई समाजियों के पास जा पहुंचतों। इन 
रण्डियें का मुखड़ा वैसा सुन्दर न था जैसा कि 
बादशाह को टदलनियें का था। परन्तु इनके बदन 
को काट क्वांट खूब सुडै।ल थी औ्रार- सबसे बढ़के 
इनकी सजधज थी । ये अपने हर एक अड्ू के इस 
प्रकार बनातौ प्रैर सवारतो था ग्रैर फिर अपने 
अज्ू अड्ू से ऐसो फुर्तो औ्रैर छाच प्रगट कय्ती 
थीं कि बिचारा मनुष्य लट्ट, ही हे! जाता था। 
इनके समाज अपने तबले ग्रार सारज्भी पर झपना 
जहर दिखाते ग्रैर उसके स।थ साथ कभो आगे 
कमी पीछे हटते । पर ये दर हालत में अपने 
खाज के। रण्डियें के खुर से मिलाए रहते थे जिख- 
से मासूम हेतता था कि साज मुख्य है पैर रण्डी 
उसका साथ दे रहों हैं। इन रण्डियें के नाच बा 
उनके भाव बताने में बादशाह वा उनके मुसाहिक्ों 
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में से किसोके। ग्रध्िक दिलचस्पी न थो, परन्तु में 
बड़े गैर से देखने ग्रौर खुनने में मश्त था । बादशाह 
और उनकी वजह से खारा दर्बार कठपुतल्ियों 
के तमाशे देखने में छैलोन था ग्रोर सब उसको 
बाहबाही में छगे थे। इसो समय बादशाह ने 
हजामदास के कान में झुक के न जाने क्‍या कहा 
और बह तत्झ्षणा बाहर जाता दीख पड़ा पग्रौर फिर 
शीघ्र हो छैटा प्रार बादशाह के हाथ में चुपके 
स्लन जाने क्या दिया । बादशाह ने अपनी कुर्सो 
पोछे खिसकाई पैर उढके मेज को दूसरों ओर 
घूम के जा रहे गैर पास पहुंच कर गैर से तमाशा 
देखने छगे । तमाशेबालां ने समका कि झब भाग्य 
डदय हुग्रा, ग्रब मुह मांगा इनाम लछेंगे। यह 
बिचार कर जी लगा के तमाशा करने छगे। बादू- 
शाह भी थेड़ो देर तक ते चुप चाप गैर से 
देखते रहे मेर बाद के अपना हाथ फुर्तोंल 
आगे बढ़ाया प्रैर फिर खोँच लिया | द्ाथ का पौछे 
हटाना था कि एक कठपुतछी धम से जमोन पर 
आगिरी | इससे स्पष्ट माल्यूम हे गया कि बाद- 
शाह के हाथ में केंची थी जिससे उन्होंने तार 
काट दी हेगो । इस बात से तमाशे करनेवाले 
भो अवश्य विश हेंगगे, पर बे इसे देख कर ऐसे 
अचस्भे में श्रा गए अथवा ऐसे बन गए कि मानें 
केई बड़ी भारो देवो घटना दे गई हे। । हिन्दु- 
झतानी छेय बनावट में स्वामाविक ऐसे निपुण 
देते हैं कि उन्हें इस विषय में दिक्षा देने को 
केई ग्राबश्यकता नहों है। बादशाह अब हम 
छागे। को ओर मुखातिब हुए प्लौर इस दृष्टि से 
देखने लगे माने हम छेगे से यह कदलाया चाहते 
हैं कि “वाह ! वास्तव में कैसो सफाई को है”। इस 
पर हजामदास ने कहकहा लगाया ग्रैर फिर 
दूखरे मुखाहिबां ने भो उसका साथ दिया | परन्तु 
बादशाह के हाथ को सफाई का अभी अन्त नहां 
हुआ । वह बेर बेर हाथ बढ़ाते प्रार हटा छेते पैर 
हरणक बेर में एक पुतली बेजान हेके भूमि पर 
थम से झा गिरतों | हरफ्क पुतछो के गिरने पर 


खरस्वतो 
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बादशाह सलामत हंस पड़ते ग्रार दरबार उनका 
साथ देते ग्रैर बिचारा तमाशे का मतेजर रहरह 
के अचस्मे में आता । जब एक पक करके खब पुत- 
लियां गिर गई तब भी बादशाह के मलखरे वन का 
अन्त न हुआ ग्रार हजरत ने बत्तो लेकर तमाहो 
के घर में ग्राग लगा दी । बारे, बड़ो कढिनाई से 
आग बुभाई गई | इसके बाद उस रात के आखिर 
तक नाचनेवालेां पर रायजनो हेतो रही। शराब 
के दै।र खूब जारी रहे ओर बादशाह सलामत 
शराब में ऐसे चूर हुए कि जा वास्तव में सभ्यता 
के प्रतिकूल था । 


यह न ख्याल करना चाहिए कि इस बीच में 
हमते उधर बिलकुल हो अपनी नजुर न डाढी थो 
जिधर कोने में एक गाच का पर्दा लटक रहा था। 
मुझे पहले से खबर थी कि हरम को लाड़छो बेगमां 
के ग्राज्ञा है कि उस पर्दे को झोट से खाने का 
तमाशा देखें । इसलिये उस ओर टकटको बांघ 
के देखना नियम के विरुद्ध है| परन्तु मैं छेगगे को 
आंख बचा के कभो कभी उधर का नजारा छे लेता 
था। यद्द पर्दा इतना मेटा था कि उस पार कौ 
सूरत हम स्पष्ट नहीं देख सकते थे। केवल पढे के 
भोतर कुछ घु घलो परहांई सो सूरते चलती फिर- 
तोदौख पड़ती थों। इनमें एक सूरत कुछ स्पष्टता के 
साथ गद्दी पर बैंठो दीख पड़ती थी । वह निस्सन्‍्देह 
डस समय को बादशाह को प्रियतम हेगो। रै।शनी 
को ग्ाभा से उनके हाथ ग्रौर गलछे के ग्राभूषण 
चमकने लगते थे । जिस समय बादशाह ने कठ- 
घुतलियों के काट गिराया था, उस समय पढें के 
भीतर से स्त्रियां को मधुर गौर प्यारी हँखी सुन 
पड़ी थी। यद्यपि दूर हाने से हम लेग परदे के 
भौतर को के।ई वस्तु स्पष्ट रूप से नहों देख सकते 
थे, परन्तु पर्देबालियां हम सबके ग्रवइय देखती 
देगी। (इसका कारण फासला नहों है जैसा साहब 
बहादुर लिखते हैं। पदें के भीतर अँधेरा हेने से 
बाहरवाले जे चांदने में बैठे थे, भीतर अँधेरे को 
चीज नहों देख सकते थे) । 


सेख्या २ ] 

आर्राब ने ग्रव अपना पूरा असर सब पर जमा 
लिया | नाँच <कू देता हो रहा, पर बादशाह 
खलामत उन्मत्त हे।ते चले गए, यद्दां तक कि थाडी 
देर में उनके बच्चे बचाए हे।श हवास भो जाते रहे 
ग्रार प्रन्त में उन टडलिनियें ग्रैर दे। मजबूत 
व्वाजाप्रों ने सहारा देकर उन्हें पढें के भीतर 
पहुंचा दिया ग्रौर बह महरूखरा में पहुंच गए। 
यह बात कैसो ग्माश्चस्यज़नक देख पड़ती थो कि 
शाराब के नशो में उन्‍्मत्त हैेकर एक बादशाह भी 
खाधारण पुरुष सा दोख पड़ता था। दूखरे दिन 
महल के उस भाग के देखने का मुझे झवसर मिला 
जिसे ग्रबतक मैं न देख सका था | इसके भीतर 
का हरएंक भाग" वैसा हो सज़ा हुश्रा था जैसे 
महल के दूसरे भाग थे। शीशे घर चमकोली 


चओओजुों को दर ऊगह बहुतायत थी। ऐसी चौज़ें' 


बहुत थों जिनमें चमक द्मक बहुत हे।, परन्तु उनमें 
वास्तविक सुन्दरता न थी । इसका एक भाग मुझे 
बहुत भाया जहां एक बनावटी कोल थी, जिखने 
एक प्रकार से सारे बाग के घेर लिया था। इसके 
बौचा बौच में एक बारहद्री बनी हुई थी प्रैर वह 
टापू को नाई' जल के बीचे।बोच में स्थिर थी। 
इसतक पहुंचने का केाई मार्ग नथा। बाहर से 
बारहद्री उमदः उमदः रज्ढों से रज्जी हुई थो ब्रार 
डसके ऊपर छोटे छोटे बुज बने हुए थे। इस भील 
का जल उज्यछ प्रैर निर्मल था। इसमें रजू विरज्ज 
को खुनहली रुपहलदी मछलियां इधर उधर तैर रही 
थॉ। इनमें बहुधघा एक या डेढ़ फूट को लम्बों मछ- 
लियां था | छेटी डेंगो पर चढ़ के इस बारहद्रो 
तक जाना हे।ता था और इसोलिये एक डेंगों 
खदा किनारे पर बँघो रहती थी। मेरे प्रित्र (जे 
बादशाह के मुखाहिब थे ग्रौर मेरी प्रपेक्षा इन्हें 
बादशाह बहुत मानते थे) डेंगी में जावैठे भैरर मुझे 
भरी बुछाया । हम छागें के बैठते ही नोकाचालक 
आन पहुंचा और डेंगी के! खेकर उसने हमें उस 
आारहदरी तक पहुंचा दिया। मुझे तो लखनऊ 
अर में यहो एक घर सुन्दर देख पड़ा | इसमें दे। 


सरस्वती 
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कमरे मझेले नाप के बने हुए थे ग्रैर खूब ही सत्र 
थे । इस बारहदरी में दीबार के पास चारों ओर 
कार्चे विद हुई थीं। बड़े कमऐं के बीच में एक मेज 
थी जिसपर शाही महल का एक छाटा खा ढांचा 
रखा हुआ था | इस छांचे में शित्पफार ने महल के 
एक एक काने कुतरे का बजिन्स नमूना बना के 
खामने खड़ा कर दिया था ग्रौर रंग भरने में ऐसी 
बुद्धि खचे को थी कि उसे देखते हो भारतवर्ष 
की शित्पकारी की अन्तःकरणा से प्रशंसा पग्रौर 
मुक्तकंठ है! बड़ाई करने 'लगा। (हा! अब वह 
शिल्पविद्या ग्रौर शिल्पकार कहां चलें गए!) 
जिस बारहद्री में हम छेग खड़े थे, बह भो उस 
हांचे में दिखाई गई थी जे परिमाण में बादाम 
से बड़ी न हे।गी | परन्तु शिव्पकार ने बड़ी सूकषमता 
से बुजों को कलश, बाहर के रड्ू की भरावट ग्रौर 
भोतर के देने कमरों को नकल उतारी थी। 


इस बारहदरो में खड़े हेकर इधर उधर देखने 
से ज्ञान पड़ता था माने हम किसो परिस्तान में 
खड़े हैं। उज़्यल जल में रक्ू बिरकी मछलियें का 
इधर उधर तीर के समान तैरना, किनारे से एक 
सजी हुई डे।गी का बंधा रहना, कील के किनारे 
किनारे रू बिरंगे फूल की फमाठ गैर उनके 
ऊपर बड़ी बड़ो भकाड़ियां, जिन्होंने सारी दुनियां 
के म/ने हमसे छिपा रक्खा था--यह सब समां 
मुझे ऐसा सलछा दोख पड़ा कि मैं झपनेके भूल- 
गया पग्रौर साचने लगा कि यदि मैं बादशाह 
है।ता ते कुछ राज पाट महलादि छोड़कर इसो 
बारहदरी के निवासस्थान बनाता । परन्तु बाद- 
शाह खलामत ग्रब इसमें कभो कमी बिरले ही 
आजाते हैं ग्रैर इसीसे उनके बेतवज्जुदो के चिन्ह 
चारों और दोख पड़ने लगे थे। किसी जमाने में 
बह इस बारहदरी पर ऐसे लट्ट, थे कि बेगमें के 
जमघटे में बैठ के इसोकी सैर किया करते थें 
और खाज़ा छेंग डे|गो खेते थे। परन्तु कई वर्षो से 
इचर उन्होंने इले चित्त से उतार दिया था, जिख* 
से यह बारहद्री बेमेरम्मत दे। रही थी। 


हू [ः 


इस घटना से कुछ दिन बीते अकस्मालत्‌,. 


औआजन के समय इन रंगीन मछलियां की बात 
किड़ो ग्रौर यह बहस पेश हुई कि रंगोन मछलियां 
क्या खाई भी जा सकती हैं, ग्रर यःद खाई जांय 
जा स्वाद में कैलो होंगो? इस पर बादशाह ने 
कर्माया कि “हां खाई जाती हैं” ग्रार आजा दो 
कि कल थेड़ी सो पकवाई जावें। दूसरे दिन 
आज्ञानुसार ये मछलियां पक कर खाने को मेज 
पर रक्‍्खो गई । पर खानेमें कुछ स्वादिष्ट न थीं। 
और यदि स्वादिष्ट हातों भी ते इनका खाना 
कठिन था, क्‍योंकि इनमें कांटे बहुत थे | इनसे ते 
फहिलसा नामक मछलो हज़ार दर्ज झच्छो हेातो 
हैं, जिसके विषय में हिन्दुस्तानो कहते हैं कि 
डसमें कांटा बहुत द्वाता है। 


अब शाहो द्वार का नित्य एक नया नियम 
सौखते सीखते मेरा जी ऊब गया था। एक दफे 
का यांद्दी जिकर है कि बादशाह ने रेजिडेण्ट का 
ओ जन का नेवता दिया। जिसमें एडिकाडू ग्रेर 
छावनो के भो बहुत से अंगरेज ग्राकर दारोक हुए | 
ओजन इत्यादि के झंत हेने पर बादशाह एक 
सरजन को ओर मुखातिब हुए जे कम्पनी का 
मुलाजिम था पर जिसे हम यहां जेन्स के नाम 
से पुकारेंगे । 
आाद्शाह--“मिस्टर जेन्स ! ग्राइए, हम ग्राप 
डाफ्ट की एक थाज़ो खेलें ” | बिदित दवा कि जब 
यह जान्स बादशाह के एंडिकाू थे ते इन्हें 
बादशाह के जुक देने की एक प्रकार से ूत छग 
गई थौ। इससे- बादशाह इनसे भीतर से रुष्ट 
थे | जान्स-- “ बड़ी खुशो से । हजूर के साथ 
स्ेलने में मेरो सरासर प्रतिष्ठा है ”। बादशाह-- 
& पर १०० मेहरे (१ मेहर- १६२०) को बाजी 
बदनी हे।गो” । जान्स-- “ हजूर, मैं १०० मेहरों 
को याजु ते। नहों बद सकता, मैं एक गराब 
आ्रादमी हूं” । 


बस, बादशाह ग्रब अपने मास्टर साहेव की 


सरस्वतो 
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ओर फिरे ग्रेर कहने लगे “मास्टर जी! आप 
हमसे १०० माहरें को बाजी बदते हैं” १ ँ 

चूंकि मास्टर साहेब बादशाह के मिजाज 
से भर्ती भांति परिचित थे, इस लिये उन्हेंनें 
डक्तर दिया कि “हज़र को यह कृपा है। मैं किस 
थान्य हूं, मैं तो इसमें अपना सराखर गैौरच 
खमभता है '। 

बस, खेल की तखतो म॑गाई गई और गेटियाँ 
बिक गई ग्रौर लगा खेल हे।ने। मैं भी बादशाह के 
समोप बैटा हर एक चारछों के देख रहा था। चू कि 
मैं जानता था कि मास्टर साहब शतर ज के बहुत 
अच्छे खेलाड़ी हैं, इसलिये ड्राफ्ट भी पब्रच्छा 
खेलेंगे, परन्तु मैंने देखा कि झाज उनको चार 


,बड़ी निकस्मों पड़ रही हैं। यद्यपि बादशाह बुरा 


जेल रहे थे, पर यह उनसे भी गए बीते हे। रहे 
हैं। इससे मुझे दरबार के नियमां को यह शिक्षा 
मिली कि अपने भर सक बादशाह का मात नहीँ - 
करना चाहिए । मास्टर साहेब यद्यपि बड़ी बुरी 
च्वाछू चल रहे थे, पर फिर भी प्रत्यक्ष में ऐसे बन 
गए थे मानें जितनी साच समक से बह खेल 
सकते हैं, खेल रहे हैं। पर मैं भांपता जाता था कि 
बह बड़ी कठिनाई से बादशाह का ज्ञीतने का 
अबकाश दे रहे हैं। इसके बादही खुनने में यह 
भी झाया कि मुसाहिदों में से बाज़ें प्रायः ऐसा 
भऔ करते हैं कि बादशाह के विपक्षी के बातों में 
डलका लेते हैं, गै।र इस प्रकार बादशाह सलामत 
के मैका देते हैं कि वह आंख बचा के कुछ मेहहरे 
इधर के उधर कर देँ । सैर किसी तरह से बाजी 
संमाप्त हुई ग्रैर मास्टर साहब नें ( अपने श्राप ) 
शिकस्त खाई ग्रार बादशाह खलामत ने प्रसन्न 
हे।कर मास्टर साहब से फर्माया कि “ अब झाप 
के यहां मेरों १०० मेहरे' हुई ”। मास्टर-“ जी 
हजूर हुई ते सहो, ग्राज संध्या का मैं लेता 
आऊ गा” । इसके उत्तर में महल में जाते जाते 
बादशाह ने फर्माया, “ देखिए मास्टर जी, हमारी 
माहरे' जरूर छेते झाना ” । 


सैख्या २ ] 





जंब शाम के खाने के समय हम पंच पब्रित्रात्मा 
पएकन्न हुए ते मास्टर साहेब के देखते हो सब 
से पहिला प्रश्न जे। बादशाह का हुआ बह यह था 
कि “मास्टर जो, हमारी अशरफिंया लाए १” 

मास्टर ने कहा “जी हजूर, लाया हूं। पर 
पालको में रखो है। अभी ज/कर लाया ”। बादशाह 
ने कहा “ ग्रजी अहमक हुए है। ! रहने दे! अपनी 
अशरफिया, चैघड़े कर के घर भेज दे।। क्या मैं 
सचमुच तुम्हारी अशरफियां लेने लगा हू । जान्स 
ने जाना था कि शायद मैं सच उसकी लेल्दू। तुम- 
के देखा था, खुआर खाने पर कैसा हूटा पड़ता था? 
चल्लाह ! मुझे ते उसके नाम से घृणा है ”। 

परन्तु मेरे रूदृदय पाठक्रां के चित्त में यह 
प्रक्ष उठेगा कि “क्या जान्स के बादशाह की 


इस परिपाटोी से विज्ञ करनेहारा कोई भी ना 


था?” उन्हें मेरा उत्तर यह है कि जा केई उंसे 
खम्मति देता कि तू ग्रबकी अवसर पर बादशाह 
से बाजी लगा बैठिग्रों, वह बिचारे जोन्ख के 
१६००, रुपए झवद्यमेव डंडूबा देता। क्योंकि 
बादशाह का चित्त पेसा ग्रस्थिर था ग्रौर बद ऐसे 
ओछे स्वभाव के मलुष्य थे कि उनकी बातों पर 
फकिसोके सभी भरोसा नहीं था। उनके नैकर 
जाकर सभी जानते थे कि यदि बादशाह बाजी 
का रुपया ले लेंगें ता डसका दूना किसौ दूसरे 
रुप में शीघ्र ही प्राप्त भी हे। जायगा, अथात्‌ 
बादशाह या वजोर इनाम के बहाने दे देगे; परन्तु 
जिससे बादशाद का चित्त फिरा हुआ रहता है, 
उसके साथ न जाने कैसी दवा । सच ते यह है 
कि बादशाह के साथ डाफ्ट या शतरंज खेलना 
एक टेढ़ो खीर थी, क्योंकि सब जानते थे कि बह 
खराब खेलते हैं, पर फिर भौ अपने जीतने को 
क्ेशिश न करके अपनी बुरी से बुरो चाछों द्वारा 
डन्‍्हें जिताना पड़ता था। यदि इसके विरुद्ध 
कोजिए ते। आपने द्रबार के नियमों का उल्लू घन 
किया। वह मेरे साथ प्रायः खेला करते थे, परन्तु 
मैं सदा उस अनुभव के स्मरण रखता थाजे। 


सरस्वतो 
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४ बादशाह ग्रौर मास्टर के बीच खेल के। देखने से 


मुझे प्राप्त हुआ था। उसके साथ अझंटा खेलना 
सबसे कठिन था | उस अवस्था में यह जरुरी आन 
पड़ता था कि किसी ऐसे मित्र (जो बेईमाली में 
निपुण है। ) के पास खड़ा कर ले जे। आंख बचा 
के उसके गे द्‌ के छूता जाय जिसमें बादशाह 
का गे द आगे निकल जाया करे, बा इसी प्रकार 
उन्हें जिताने का दूसरा यत्ल करता रहे । यह सब 
करतब बड़ो सफाई से करने पड़ते थे, जिसमें 
किसखोकी नज़र न पड़ जाय | फिर बादशाह उसी 
अवस्था में राजो रहते थे जब उनका बिपक्षी इन 
बातेाँ से अपने के। ऐसा अचेत बनाए रहे और 
बादशाह को चालेां पर उसे एक प्रकार का अचंभा 
ज्ञान पड़े | यदि ये खब बाते सफ़ाई से को गई ते। 
बादशाह खलामत प्रसन्न ग्रै।र राजी दीख पड़ते 
थे ग्रैर बात बात पर हँखते जाते थे। इसमें कुछ 
सन्देह नहों कि ये सब बातें बादशाह के लिये बड़ी 
निन्‍दा को हैं। पर सभी देश ग्रौर प्रायः उन 
बादशाहिये। में भी जे लखनऊ से सभ्यता में कहाँ 
श्रेष्ठ हैं ऐसी बातें नित्य हो हुआ करती हैं । यह 
कदापि न बिचारना चाहिए कि ऐसी बातें केवल 
लरूखनऊ दरबार में ही हेतती थों। जैसे रशिया 
एक सभ्य देश है, पर वहां के मद्दाराजाधिराज 
के भी ग्रण्टे, ड।फ्ट या शतरंजादि खेल्लां में हरा 

देना दरबार के नियम के प्रतिकूल है। यद्यपि 
बहां के महाराजाधिराज बच्चे वा नाखमफ नहीं 
हैं, फिर भी केई न केाई ऐसी युक्ति जरूर छगा 
दी जाती है कि बाजी बहा मार ले जाते हैं। 
परन्तु यह ते मन को गढ़त थी। 


अब हम युरेाप से एक बादशाह के ग्राखेट 
का सच्चा हाल लिखते हैं जिसके पढ़ने से ग्ाप 
पर प्रगट हे जायगा कि हिज॒ स्वार्दी मैजिस्टी 
( सांह 8७७70॥9 ै॥५ ०४७) नसौरडद्दीन शाह 
के दर्वार में ऐसी वेबरकू्फ़ियां नहों दवाती थों। 
सेण्ट हा बर्ट के दिन (86. | ए/९८ण १४७) ला० ३ 
जबम्बर के, दरवौर वर्लिन (!९/।॥५) को ओर खे 


3 सरस्वती 


अवाल्ड 
आखेट हे।ता है। यह माने। उनके बंश में परम्परा 
से एक प्रथा चलो ग्राती है। इस शिकार में शाह 
अदिया काले मखमरऊ का काट और सफेद दूध 
का थेया पतत्यून धारणा करके मैदान में आते हद 
और दुर्बारी छोग लाल काट और चमड़े का बूट 
इत्यादि पहने रहते हैं | एक तैयार किया हुआ 
बनैलछा खुअर ( जिसके दांत कटे रहते हैं) मैदान 
अ छोड़ा जाता है बार इसके पोछे बावशाह, 
डनके द्रबारीगगा प्रैर'शिकारो कुत्ते दै।ड़ते हैं । 
एक हलको दैड़ान में बादशाह अपने गिरेह 
सहित डस तक पहुंच जाते हैं ग्रार कुत्ते उस 
अर दबाते हैं। परन्तु शीघ्र हो एक शिकार) घोड़े 
से कूदता है ग्रार कुत्तों के मार कर डनले शिकार 
छीनता है, गैर फिर उठाके बादशाह के सामने 
छाता है। उस समय बादशाह सलामत घोड़े से 
डतरते हैं पग्रौर सूझर के समोप गाते हैं| अब 
डनके हाथ में एक जगमग/तो तलवार थमा दी 
जाती है ग्रैर वह उससे उसको गर्दन पर एक 
थार करते हैं। बस, इसोके लिये बादशाह को 
बीरता प्रौर चतुरता को चारों ग्योर से बाहवाही 
है।ने छगतों है। हजरत सचमुच अपनी शूरता पर 
'फूछे नहों समाते पग्रै।र प्रसन्न हेकर महल में प्रवेश 
करते हैं । इस उपकथा से माने सिद्ध हे! गया कि 
रूखनऊ के दरबार को जैसी हालत है, बैसो येरेाप 
के भो बहुतेरे दर्बारें की परिपाटो दे रही है। 


छूखनऊ दर्बार में थुरेपियन मुलाज़िमां का 
ज्ञे आदर ग्रार मान देता था, उसे हिन्दुस्तानी 
डूबौरी कभो पसन्द नहों करते थे | घरन ये 
अगरेज उतकी आँखें में कांटे के समान चुभते थे, 
परन्तु यद स्वाभाविक है। जिस समय हजामदास 
बादशाह के समोप रहते, उस समय बजीर सेना- 
पति ग्रौर जेनरलठ (ग्रयात्‌ राजा बख्तावर सिंह, 
जिनका स्थानान्तर में बर्णान दवागा) इत्यादि एक 
की भी पेश न जाती थी चै।र उसके झ्रागे किसी- 
की भी न चलतो थी । 


((प्याएदौवे ) की जंगल में सूग्रर का 


ः [ भाग हे 


घुक बेर ये ही बातें बात में नवाब बादशाह 
से कह बैठे “ कि इन युरोपियन मुलाजिमोां के 
आपके हज़्र में जूते पैर बूट पहिन के हाज्र 
है।ना उचित पग्रौर येम्य नहों है। हम छेग ये बात 
न खुद करें प्रैर न दूसरे को पसन्द कर | हज़्र 
को यह रेग्रायत एक प्रकार हव्‌ से टप गई है। 
आप इसके निश्चय जानिए कि हज़्र के पिता 
गाजोौडद्दीन हैदर के कमी यह सहा न हाता ” । 

बादशाह अपने नन्न ग्रौर आज्षाकारो बजीर 
से ये निर्भय दाब्द सुन पहिले ते चुप हे। रहे, पर 
रेशनउद्दोला ने यह बात कुछ ऐसे तपाक से 
कहो थी कि बादशाह के उत्तर देना हो .पड़ा। 

बादशाह-“ क्या मैं इज़लिस्तान के बादशाह 
से भो भ्रेष्ट हूं  ? हि 

« हिन्दुस्तान में ते हज़र सब बांदशाहें मे 
श्रेष्ठ हैं । बादशाह देहली से भो हज़्र बढ़ गए हैं। 
खुदा हज़्र का हजार वर्ष को आयु दे ” डस 
कपटो बज़ोर का यह उत्तर था। 

बादशाह--“ रेशनउद्दौल्ठा ! मेरा प्रश्न यह है 
कि क्या मेरा पद्‌ इज छिस्तान से भी बढ़ गया हैं” । 

बजोर-- “ हज््र के सेबक को ते। यह 
खामरथ्य नहों कि किसो बादशाह को रुतबे में 
हज़्र से बढ़ा देवे ” । 

बादशाह-- “ छुने वजोर! ग्लौर जेनरल 
तुम भी खुने ! इज्जूलिस्तान का बादशाह हमारा 
मालिक है ग्रौर ये छाग अपने जूते पहिने उसके 
हज़्र में जा सकते हैं । ते फिर मेरे सामने जूते 
पहिनके झाने में क्या दे है? देखे ! ये छेग 
मेरे हज़र में टोपी देके कमी नहों आ/ते। क्‍यों १ 
इस्रका उत्तर दे। ” । 

बजोर-- “ हज़्र ! दुरुस्त है।टे।पी पहिने 
ले कभो नहों झाते ”। 

बादशाह-- “ बस, ते इसीसे समझ छे कि 
थे अपने बादशाह कौ इज्जत इसी तरह किया 
करते हैं। उनके यहाँ की चाल यही है कि बे 


खेख्या २) 


अपनो टैॉपी उतार छेते हैं ग्रैर तुम झपना जूता 
डतार देते हे। | परन्तु यदि चाहे ते तुम्हारे 
उनके बीच परिवतंन हे। जाय। मैं ग्रभी उन छेगेां 
का गझाज्ञा दे दू' कि आज से तुम छोग अपने जूते 
उतार के बाहर छोड़ ्ाया करे, जैसा हिन्दुस्‍्तानो 
दर्बारी कप्ते हैं। परन्तु खाथ हो तुम छेगें के 
भी झपती पगड़ियां उतार के बाहर छाड़ झानी 
पड़ेगी । क्यों है मंजर ! ” 

इसके बाद फिर नवाब ने कभी इस विषय में 
बात न छेड़ो। कारण यह कि मुखलमानों में 
पगड़ी का उतरना मानें इज़्त का उतरना है। 
जब कभौ किललौ काम को पूर्ण करने का वा किसी 
काम के पुनः न करने को वे दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं 
ते ये शपथ खाते हैं कि “ यदि हम ऐसा न 


। करें तो हमारे बाप की पगड़ी उतर जाय ”।* 


इस बात चोत से हमछे/ग बड़े प्रसन्न हुए | प्रैर 
बादशाह ने अपने मंत्री के ग्राशा दो कि इस बात 
के दिनचर्य्या में टांक ले, क्‍योंकि इस तरह की जे 
गुरुतर बातें होती थॉबे लिख छी जातो थीं, 
जिसले यह प्रगट हे। कि जब बादशाह अपने देश 
में रहते हैं प्रैर जब झपनी बुद्धि प्रौर युक्ति से 
काम छेते हैँ ते मूखेता नहों करते। हां जब नशे को 
तरंग या मू्लंता को सनक सर पर सवार हेती 
है ता अवश्य कुछ छड़कपन कर बैठते थे । 


मैंने बादशाह के चरित्र को भिन्न भिन्न स्थितियां 
पाठकों के सम्मुख पेश कर दो हैं प्रैर आशा है 
कि अभो उनके गुण ग्रैगुण का बर्णन स्थान स्थान 
पर ग्रार करू । इस अध्याय के समाप्त करने के 
पूर्व बादशाह के दे। प्रिय खेले का कुछ जिकर 
कर देना ज़रूरो समभता हूं | इनमें से एक ते 
लोप फ्राग ( [.०७[० ०४) ग्रौर दूसरा स्त्रो बालिजू 
(80०७ 800 ) था। (ये देने खेल विदेशो हैं, 
भारतवपष में अकूरेज़ें के आगमन के साथ इनका 
अचार हुआ है )। 

एक बेर येांही हमलेग चै।नगंज के रमनेवाले 
मदद में, जहां प्रायः जानवरों की लड़ाई हुआ करती 


खरस्वतो 


ष््‌ 


थी, बादशाह के खाथ ठहरे हुए थे । इस रमते के 
चआारों ओर दोवार थी | इसका विस्तार तोनया 
आर एकर हे।गा। जब हमलेाग बादशाह के 
स्ताथ उस बाग में रहते ते। वहां केई हिन्दुस्तानी 
मुलाजिम झाने नहीं पता | इख लोपफ्राग खेल के 
बारे में बादशाह ने किलोसे कुझ जिक खुन 
किया था, कहों इसका चित्र देख लिया था ग्रौर 
तभीसे उनके इसकी छुन ख़बार हे।|गई थो | इस 
बेर झ्रवकाश पाकर हिन्दुस्तानिश्रों के बाहर 
जिकलबा दिया प्रार बाग के फाटक बन्द करवा 
दिए. ग्रौर खेल आरस्म हुआ | बाडी गा के 
कमान ग्रोर मास्टर खाहेब की एक जेड़ो रूमो 
और दूखरो जे।ड़ो ल्लाइन्रे रियन ग्रैर चित्रकार 
को थी। स्कूल के छात्रों को नाई पहिले ते 
यह हलको कूदान कूदते थे, पर कुछ देर बाद 
गहरी प्रौर ऊंची कुदान कूदने छगे। मास्टर जो, 
हजामदास, कप्तान, लाइब्न रियन ग्लौर चित्रकार 
इत्यादि स्कूल के छात्रों के नाई खेल में छुण्डः 
मुण्ड होते रहे ग्रैर हम सब पसीने पसीने है।गण + 
बादशाह सलामत पहिले ते खड़े तमाशा देखा 
किए, पर उन्हें भी लालच ने धर दबाया औरो 
वे भी खेल में शरीक हे।ने पर तत्पर हुए बादशाह 
दुबले पतले थे ग्रार कुछ ऐसे बलिष्ट भी न थे। 
संये।ग से मैं कहां उनके पास खड़ा था, इसलिये 
मेरी ओर दौड़े ग्रेर रूगा खेल हेने | ड्राफ्ट और 
शतरंजादि को नाई इस खेल में भो डनको प्रसन्नता 
का ध्यान मुझे रखना पड़ा | एक बेर उन्हें पीठ पर 
लिए हुए मैं दैड़ा घैर उनके सहित भूमि पर 
छुण्ड मुण्ड हे। गया और मैंने फूल की कियारियों 
में उन्हें छुट़का दिया। बादशाह सलामत कुछ 
झु मल से पड़े प्रैर उठके फर्माने लगे “बापरे बाप! 
तुम ते ग्रादमी नहीं हाथी के समान एक छाथ 
हे। ” | यद खुनते हो मेरी ते होश जाती रही 
बरर में समका कि यदि यह रुष्ट दवा गए ते। अब 
लेने के देने पड़े। पर नहीं, बह रुष्ट नहों हुए थे। 
हजामदास ने उनके लिये पीठ को ग्रार बद दँसते 
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५ ह्डुण पक तड़पान में उसके ऊपर जा रहे । ग्रौर ये हर 


देने बहुत देर तक मिलके खेद्धा किए, यहां तक 
कि बादशाह सलामत थक गए । उनके लिये बर्फ 
का पानी प्रार कारेट मंगाया गया प्रार उसे पौकर 
बादशाद्द तरे ताजा हुए । 
अब पाठकब्न्द ग्राप छागस्न्रो बालिडू (800७- 
%७।। ४९8) के त्रिषय में कुछ खुनने के लिये उत्सुक हे। 
रहे हेंगे। इसलिये इस छेड़ अब उसका बर्णंन 
करता हूं। यह कृस्सस का समय था ग्रौर हम छाग 
औैनगंज के बाग में बैठे बड़े दिन के विषय में बात 
च्लौत कर रहे थे । रूस्मस से होते हाते बात इंग- 
लिस्तान को शरद्‌ अब्तु पर आगई प्रैर शरद ऋब्तु 
से बर्फ प्रर चर्चा छिड़गई प्रे।र अनन्त में बातें का 
सिलसिला स््रो-वालिजू तक पहुंच गया।स्रो 
बालिजू का हम लेगे ने वादशाह से खूब सबि- 
स्तर वर्णान किया | पर जिसने इस खेल के कभो 
आंखें नहों देखा उसके लिये केवछ माखिक 
कत्तान्त क्या कर खकता है। चैनगंज के इस बाग 
मे मेरीगेल्ड (गेंदा) नामक पीछा पुष्प बहुत था। 
कलकत्ते में कस्मस के दिनों में लोग अपने झ्पने घर 
इससे सजाते हैं । बादशाह ने जब हम लगें से स्न्रो 
बालिजु को खूब -चर्चा खुतलछी ते। चट इसके पांच 
छः पुष्प तेड़कर लाइव रियन महाशय पर जा 
खबसे दूर खड़े थे फेंके । उनको देखादेखी सब के 
खब मुसाहियें ने बैसा हो करना शुरू किया ग्रौर 
केई दाहिने ग्रैर केई बांण छूगा फूल उछालने | 
इल पोले पुष्पां के! सत्रो बार (बर्फ के गेंद) मान 
कर हम सब खुशो खुशो खेलने लगे | बादशाह 
. बड़ी तेजी से फ़ूछ का गेंद्‌ उछाल रहे थे, जे इनपर 
एक फेकता था, उसपर ये तीन निशाने रूगाते थे 
और बराबर हंखते जाते थे | निदान खेल बन्द 
हुआ, पर इन पीछे पुष्पां की पस्ंड्या हम सबके 
बख्त्र और बालें में ऐेसो चिमट गई थों कि हम सब 
पौछे पोले हे। रहे थे। हम सब उसी दशा में घर 
चल दिए | बादशाह सखामत के दिल बहलाने के 
लिये यह एक नबोन खेल था पार इसको वे प्रायः 
खेलते ही रहे । ले० केशबप्रसाद सिंह । 


सरस्वती 


[ माग३ 
नव्वाब सर सालारजंग बहादुर, 
जी,सी.एस. आईं, 


सप्तचर्ष में समय समय पर कई राजकार्य- 
धुसव्थर भाग्यशाली पुरुषरल हे 
गए हैं जिन्हेंने अपने उत्तम कार्यों से अपने नाम 
इतिहास के प्ष्ठों में झजरामर कर रखे हैं । गंत 
शताब्दी में ऐसे ही एक पुरूष हे। गए कि 
जिन्होंने हैद्राबाद जैसे विस्त॑)र्ण ग्रार अव्यवस्यित 
राज्य का भार अपने सिर पर लेकर, बालकपन में 
किसी प्रकार की राजकाय को शिक्षा न पाने पर 
मो, अनेक आापत्तियां झेलों, राज़प्रबन्ध थे कई नई 
नई बातें जारो को, न्याय करने की चतुरता ग्रौर 
दूरदर्शिता से भिन्न भिन्न जाति की प्रज्ञा में शांतता 
रखी ग्रार नूतन सुधारें के जारो करने में अपने 
जाीबन के कई बार घोाखे में डाल छिया। आज 
उन्हों महानुभाव का संक्षिप्त जीवनवूत्तान्त देने 
का हमारा विचार है। 
जव्याब सर सालारजंग बहादुर का जन्म एक 
पुराने ग्ररब कुल में हुआ था, जिसका निवास पहिले 
जेरूसलेम ग्रैर डेमास्कस के मध्यदेश में था। इस 
कुल का सम्बन्ध तैंतोस पी ढ़ियां तक शेख झोवेस 
करानी से सिद्ध हे।ता है। यह शेख साहिव मदौना 
के निवासो और मुध्म्मद के समकालौन तथा 
उनके मित्र ग्रार अजुयायों थे। ग्रजुमान सै वर्ष 
से ग्रधिक हुए कि इतके पूर्वंज, यह समभकर कि 
हिन्दुस्तान के द्रबारों में उत्साहो ग्रैर ढाढ़खों 
पुरूषें के बड़ा छाभ द्वोता है, हैदराबाद के 
अले आए थे। यहां ग्राने पर शोघ्र ही उनका 
निजाम सरकार के द्रबार में आश्रय मिला | इस 
कुछ के कई पुरूषों ने दीवानी पद का उपभेाग 
किया है। मोर ग्ाल्म, जे। निज्ञाम सरकार के 
अतिष्ठित भ्रतिनिधि थे ग्लार जिन्होंने अंगरेज 
खरकार का टीपू सुल्तान को लड़ाइयें में बहुत 
कुछ सद्दायता दी थी, इन्हों सालार जंग के परदादा 
थे; ग्रौर मोर आलम को रूत्यु के अन्तर जे 


संख्या २ ] 


मुनींसल मुल्क, सहकारी चन्दुंलाल के साथ, राज्य 
का काय सम्हालते थे, वह इनके दादा थे। 
अन्दूलाल के पद॒त्याग करने पर सिराज़ुल मुल्क 
अधान नियत हुए श्लौर कई बर्षों तक इन्होंने राज 
का काम सम्हाला।| यह सिराजुछ मुल्क हमारे 
चरित्रनायक के चचा थे | इसी सस्वन्ध के प्रभाव 
से साल्शरजंग के। हैंद्राबाद के दौवान का पद 
प्राप्त हुआ । 


सालारजंग का जन्म ता०२ जनवरी, सन्‌ 
१८२० ई० के हुआ | बालकपन में इन्हें इतनों हो 
शिक्षा मिली थों कि जितनी डस समय रईस और 
खरदारों के लड़कों के लिये बल समभो जाती थी; 
अर्थीत्‌ , इन्होंने अरबी, फारसी गौर कुछ झंगरेजी 


खीख ली थी प्रार कुछ हिसाब वगैरः जान लिया , 


था | राजनीति प्रौर राजव्यबह्ाार की काई विशेष 
शिक्षा इन्होंने नहीं पाई थी। बाल्यदशा में हो 
इनके पिता ग्रौर दादा का देहान्त हे। गया था 
औ्रैर तबसे इनके पालन पोषण का भार इनको 
दादी पर आया | जब ये सात बरस के हुए तब 
इनका बिसमिल्लाह कराया गया। डस समय के 
जिज्ञाम नसरुद्दौछा भी उस झ्वसर पर डपस्थित 
थे। छुटपन में इनका स्वास्थ्य अच्छा न रहने के 
कारण यह अधिक परिश्रम नहों कर सकते थे ; 
और फिर ते। इनको रुचि विद्याभ्यास को ओर 
से दिन दिन हटती हो चलो, यहां तक कि ये कभी 
कभो मद्रसे से भाग जाते या घर में छिप रहते थे। 
पक समय को बात है कि साल्ारजंग मदरसे के 
न जाकर घर ही में कहों छिप रहे थे; तब उनकी 
दादो ने क्रोध से कद्दा कि “यदि पढ़ने लिखने में 
तुम्हारा मन नहों ता तो तुम्हारा मर जाना ही 
अच्छा दागा | ”' इस ताड़ना का यह परिणाम 
इमप्ा कि सालारजंग पढ़ने लिखने में कुछ अ्रधिक 
ध्यान देने लगे। आज कछ जगह जगह जैलो पाठ- 
शांलाएं बनो हैं, वैसी उस सम्तय नहीं थों | प्रतएच 
जा कुछ इन्हेनि सौखा वह इतना अधिक न था 
कक जिसका विशेष वर्णन किया जाय । उनको 


सरस्वती 


श्र 


दादी जागीर के ग्राय व्यय का हिसाब प्रथम प्रपने 
कारिन्दोँ से स्वैयं समभकर खालारजंग के 
खममभा देने के कहतो थॉ। बस, १९ वर्ष की 
अवस्था तक राजकाज के सम्बन्ध में इन्हें इतना हो 
ज्ञान प्राप्त हुआ था; पर यह देखकर बड़ा ग्राश्चर्य 
होता है कि इतनो ग्रव्प शिक्षा से हो इन्‍्हेंने बड़े बड़े 
कार्य कैसे किए ! 

जब इन्होंने राजसेबा स्वौकार की तब 
इनको ग्रवस्था लगभग २० ब्र्ष को थो | इस. काछ 
के पहिले निज्ञाम के राज्य के कुछ भागों को 
देखभाल करने के लिये ग्ंगरेज नियत किए. गए 
थे; परन्तु सन्‌ १८४८ ई० में भारतीय गबरनमेण्ट ने 
यह गझ्ाज्ञा दी कि इस काम पर केई झंगरेज न 
रखे जांय | इसके ग्रद्ुसार सालारजंग तालुकृदारी 
पर नियत किए गए और उन्हेंने इस काम का 
आठ महीने तक अच्छी तरह अलाया। इससे 
इनके मालगुजारी का ग्रच्छा अचुभव मिल गया + 
इन्होंने अपने स्वभाव को शंतता, आचरण को 
शुद्धता ग्रार कामों की सचैटी से अपना नाम 
अत्पकाछ हो में सर्वत्र प्रसिद्ध कर लिया। जब 
इनके चचा सिराज़ुरू-मुब्क की खुत्यु हुई, तब 
खाल्ारजंग के हैदराबाद के दीवान का पद 
मिला ग्रौर राज्ञा नरेन्द्रप्रताद इनके सहायक 
नियत किए. गए. | इस समय इन देने को अवस्था 
क्रम से २४ गौर २७ वर्ष को थो। 


इस प्रकार हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर के 
पद पर स्थित हेतते हो लालारजड्ू का ध्यान राज्य- 
व्यवस्था में सुधार करने की ओर झुका । उन्होंने 
अनेक प्रकार के बिपये से पूर्ण एक प्रस्ताव निजाम 
सरकार के पास भेजा ग्रौर यह प्रार्थना को कि 
राजव्यवस्था में ग्रावश्यक सुधार करने का 
अधिकार दिया जाय | परन्तु निज़ाम सरकार ने 
उसपर कुछ ध्यान नहों दिया | तब सर सालार 
जं/ बहादुर ने यह अभिप्राय प्रगट किया कि 
यदि निज्ञाम सरकार से ग्रनुकूल गाज्ञा न मिलैगी 
ते मैं इस पद का त्याग कर दूगा। एस 

ब के 


द्दर 
कारण से भर कर्तठ डेविड्सन के भो जोर देने 
से निजञाम सरकार ने सर सालारजडु का राज 
काज में सुधार करने के लिये पूर्ण म्रधिकार दिए | 


ज्योंही इस प्रकार पूर्णो ग्रध्िकार प्राप्त हुए, 
त्योंही सालारजकु ने माल्गुज़ारों की व्यवस्था में 
खुघार करना आरसम्म किया। सबसे पहिले ते 
उन्होंने कई तालुक दारें के बेदख़ल कर दिया। 
इससे अरब छेगें में कुछ अप्रसन्नता फैलने लगी ; 
क्योंकि उन्हें वे तालुक' रेहन में मिले थे प्रैर अथ 
जब तक उनके पलटे उन्हें कुछ द्वव्य न दिया जाय 
ज्तब तक वे खुशी से बेदखल कभी नहीं हे। सकते 
थे। परन्तु सालारजजडू की सत्यप्रियता प्रौर 
शुद्ध व्यवहार का ऐसा कुछ प्रभाव लेगें पर हुआ 


था कि इन्हें कई लेागे। ने द्ृव्य की सहायता भो दो । 


सिसपर भी इस कार्य को सफलता हेतने में बड़ो 
कठिनाई हुई | यह बात ते प्रगट हो है कि जिस 
वस्तु से हमारी खब ग्रावश्यकताएं पूर्ण हेतती हैं 
और जिससे हमारा निर्वाह हे।ता है, उसके यदि 
केई हमारे पास से ग्रढग करना चाहे ते हम 
कदापि शान्त न रहेंगे । इसो सिद्धान्त के अनुसार 
अरब तालुक दार अत्यन्त ग्रप्रसन्न हे गए । दुभाग्य 
से इस अप्रसन्नता के बढ़ाने के लिये हैदराबाद में 
दुष्ट जनों कौ कुछ कमी भी न थी । स्टेट का 
प्रबन्ध ऐसा बिंगड़ा हुआ था कि धूर्त मनुष्यों के 
स्वार्थलाधन के निमित्त प्रौर परस्पर लड़ाई भगड़े 
चैदा करने के लिये नित्य अवसर मिल जाया 
करता था। ऐले हो धूर्तों के उद्योग से हमारे 
चअरित्रनायक के सल्कार्य बुरी दृष्टि से देखे जाने 
छूगे। परन्तु सालारजडू के घोर प्रौर गम्भौर 
स्वभाव के सामने ये धूते कब्ततक टिक सकते थे ! 
पहिले पहल कुछ विरे।घ हुआ; परन्तु क्रम क्रम 
से इनके उपयुक्त कायीं में सफलता दिखाई देने 
छूमी | फिर इनका चित्त प्रन्य तुटिये के टूर करने 
में छगा। जहां करमचारियें से कुछ प्रन्याय का 
बताव दिखाई देता था, बहां ये ग्रत्यन्त उग्रता से 
सत्य राजनोति का श्रचार करते ग्रार जहां 


सरस्वतो 


[ भाग ३ 


राज़ को अव्यवस्था से प्रजा के दुःख द्वाता था, 
चहां सुधार करने के लिये सरैध तैयार रहते थे । 

खर सालारजडू के पहिले जितने दोबान हेंत 
गए थे उन सभा का मन इन दे। प्रइनां से बड़ा 
बव्यकित रहता था--प्रथम, वर्तमान सेना का 
घटाना; ग्रौर द्वितीय, अरबें से रिआरालत का 
अनुकूल सम्बन्ध रखकर निजाम सरकार के लाम 
पहुंचाना । इन्दों विषयों को झोर हमारे चरित्र 
नायक का भो ध्यान ग्र/कर्षित दुप्ता। जैय का अब- 
लम्बन कर उन्होंने घोरे घोरे भ्रशिक्षित सेना कौ 
संख्या घटानी आरम्भ कर दी और ग्ररबां के 
राजभमक्त बनाने के लिये कई डपाय रचे | यहां इस 
बात का लिख देना अत्यन्त झ्ावद्यक हैं कि 
अरबों ने हैदराबाद में ग्रनोति से बहुत द्रव्य कमा 
लिया था प्रौर अपने दुष्ट व्यवहार से बे गरोबें के 
इतना दुःख दिया करते थे कि रिग्रासत के भो 
डन ते डरना पड़ता था। इनका भयंकर स्वरूप- 
इतना बढ़ गया था कि इनके ग्रपराधो ढहराए 
जाने पर भी इन्हें दण्ड नहों हेतता था। परन्तु 
धन्य है सालारजकू की नीतिनिषुणता के। कि 
जिन्होंने अत्पकाल के परिश्रम से ही अरब खर- 
दारें का अपने पक्ष में कर लिया प्रार*फिर उन्हों 
को सहायता से हैदराबाद के सब अरबों के 
निज्ाम सरकार के न्यायालयें के अधिकार के 
आधोन बना दिया। इससे राज्य में शांति हुई 
प्रौर प्रजा के खुख हुआ | केई मनुष्य अपने धन 
के बल पर किसतरो प्रकार का ग्रन्याय नहों कर 
पाता था| सब छागें का कलेशनिवार य् प्रतिष्ठित 
न्यायालयों में द्वेने लगा प्रौर प्राचीन समय के 
सब ग्रत्याचार नामशेष है| गए । 

जब हैदराबाद में इस प्रकार के नए नए खुधार 
है। रहे थे, उस समय हिन्दुस्तान के अन्य ग्रन्य भागों 
में भडूरेज़ी राज्य के बिरुद भयंकर कलहाझि 
प्रज्बकछित हे। रहो थो कि जिससे सर सालारजकू 
की उन्नति का मार्ग कुछ रुक गया । सचमुच सन्‌ 
१८५७ ईं 5 में जे बलवा हुआ, बद ऐसा समय था 


संख्या २ | 


फक जब भ्रक्रेज़ सरकार के प्रत्येक हितचिन्तक की 
परीक्षा हे। चुको। बड़े ग्रानन्‍्द को बात है कि सालार- 
जज ने किसी सन्दिग्ध नीति का प्रवलम्ब न कर 
स्पष्ट रूप से झूरेज़ों का पक्ष स्वोकृत कर लिया 
चैर ग्रन्त तक वे बागो छेगे से बचे रहे | शहर में 
जहाँ कहों कुछ गड़बड़ हुई, वहां सालारजक्ू ने 
अपने विश्वाखपात्र अरब सरदारों की सहायता से 
ऐसा उत्तम प्रवन्ध रखा कि इस मुखलूमानो रिआ्रासत 
में बछबे को हवा फैलने न पाई । उन्होंने शहर के 
सब मुल्य मुख्य थाने पर बड़े बड़े इश्तिहार देकर 
यह प्रगट किया कि उनका इस बलवे से कुछ सम्बन्ध 
नहीं है,, ग्रैर शदर के दरवाजों पर पहरा रखबा 
दिया जिससे कोई बागो भीतर झाने न पावै प्रैर 
भीतर के छेग बाहर जाने न पावें । इसोके साथ 
साथ उन्होंने यह हुक्म जारी किया कि शहर में 
किसी एक स्थान पर २० झ्रादमियें से ज्यादे इकणठे 
न हों । सारांश यह कि सर सालारजडू बहादुर 
को मानसिक दृढ़ता ग्रोर अरब सरदारें को 
सहायता से हैदराबाद बलवे से बचा रहा। 
इसका परिणाम यह हुआ कि शहर के दुष्ट ग्रैर 
असन्तुष्ट छेग सालारजद्ध के अपना बैरी 
खमभने लगे ग्रोर उन्हे मार डालने का उद्योग 
करने छगे | ता० १५ मई, सन्‌ १८५७ ई०, के दिन, 
जिस समय सर खालारजड्ू रेसिडेण्ट साहेब 
के दवाथ में हाथ मिलाकर द्रबार में चले जाते थे, 
उस समय एक दुष्ट घुड़खबार ने निशाना जमा 
कर ऐसो बंदूक चलछ।ई कि सालारजज्गज का काम 
ख़तम ही दवा गया था; परन्तु भाम्यबश गेफल्ली इन्हें 
न छगी । अपने घातको कार्य में निष्फलता वेख 
यह दुष्ट हमथ में तछबार लेकर सालारज़कू को 
ओर दै।ड़ा, परन्तु हानि पहुंचाने के पूर्व ही 
पकड़ा गया प्रौर मारा गया। 

साह्लारजज् को राजकार्यकुशलता से गरड्ूरेज़ 
बड़े ग्रसन्न हुए. ग्रैर सन्‌ १८६० में गवर्तप्रेण्ट ने 
लिज़ाम खरकार को जूम छो हुई रिया- 
सतों बापस कए दाँ ग्रौर साल्ारजड्ढ के 


सरस्वती 


ध्डे 


के.सी.पसू.माई. तथा जी:खो एस-आई. को 
पद्चियां प्रदान कों। निजाम सरकार भी ग्रफ्ने 
दोबान को अऊकू,त बुद्धिमता से अत्यन्त प्रसन्न 
हुए गैर उनपर ग्रधिकाधिक विश्वास रखने छूगो। 
इसले सालारजज्ज के। राज्य का सुप्रवन्ध और 
डज्नति करने का अच्छा मैका मिल गया। सन 
१८६३ में फ़ूसलछ अच्छी न हेने के कारण अग्रकाल 
की सम्भावना थी । परन्तु यद्यपि उस समय ग्ाज- 
कल की नाई फ़ेमोन केड तैयार नहों था, तथापि 
डन्हेंने ऐसा उत्तम प्रवन्ध किया कि प्रागहानि हे।ने 
नपाई। इस काम से फ़्रसत पाते ही उनका ध्यान 
सैनिक खुधार को भोर लगा। सेनाविभाग में 
कई लेगें के। सैनिक सेवा के पलटे बड़ी बड़ी 
जागीरें दे दी गई थीं। इससे निजञाम सरकार 
का अधिकार कुछ दुर्बल हे। गया था। सर 
सालारजजू ने प्रपनी अप्रतिम राजनोति से 
अरब सरदारों के प्रसन्नचित्त करके ये खब 
ज्ञागीरं' जब्त कर को | इसके बाद उन्हेंते 
मालगुजारी वसूल करने का एक नया तरीका 
निकाला, जिससे प्रजा के कई कलश दूर हे गए 
ग्रौर रिप्रालत को आमदनी भी खूब बढ़ गई। 
परन्तु इन सब कामों से स्वार्थों सरदारों सें- 
असंताष फैलने लगा ग्रौर कई असंतेषी छेगें 
ने निज्ञाम के पास शिकायत को। यह बात 
ते प्रगट हो है कि हमारे राज्यासनाधीश प्रायः 
अव्यवस्वित चित्त होते हैं । बे एक क्षण में तुष्ट हैं 
ते। दूखरे क्षण में रुष्ट ! इसोसे देशी रजबाड़ों में 
बुद्धिमान चै।र हितचिंतक दीवान के अपने का्य 
को खुफलता में ग्रनेक आपत्तियां उढानों पड़तों 
हैं। ठीक यहो दशा इस समय सर सालारजजू 
की हुई। उन्हेंते जे अच्छे अच्छे कार्य किए थे उन 
खो के एक क्षण में भूल कर निज्ञाम सरकार 
केवल दुष्टजनों के कहने हो से प्रश्नसन्न हे। गए 
अपनो यह दशा देख सा/लारजडूं ने सन १८६७ 
६» में इस्तोफा दे दिया; पर बह न ते मंजर 
हुआ ग्रौर न नामंज्र । 


द्४ड खरस्त्रती 


इस घटना का यह परिणाम हुआ कि रिग्रा- 


खत में चारे| तरफ गड़बड़ हे।ने छगो। चार औ्रौर 
डाकू, जे। कि भब तक दबे छुए थे, फिर 
हमला करने छगे; ग्रार अमीर, उमराब तथा 
बड़े बड़े सपदार, जे सालारजड़ के न्याय के डर से 
च्यू नहों करते थे,झअब दिन देपहर के गरीब 
छोगे के सताने लगे । सच बात ते यह है कि 
यदि सालारजकु अपने दीवान के पद से ग्रार 
कुछ दिने तक ग्रलग रहते ते राज़ का सब 
अब्स्थ बिगड़ जाता और हैदराबाद में हलचल 
पच जाती | परन्तु जिस अरकूरेजसरकार ने उनके 
प्रथम सद्दायता दो थी डसीको सहायता से 
उसका और लिज।/म का फिर भी मेल हे। गया। 
ड्होंने अपना इस्तोफ़ा चापिख ले लिया और वे 
पूबंबत्‌ काम करने छगे । परन्तु इस समय एक 
ऐसी गअपूर्व घटना हुई कि जिससे यह प्रतीत नहों 
दाता कि ग्रब सालारजकू के केई दुश्मन नहों 
थे । ता० २७ जनबरी सन्‌ १८६८ ई० के दिन सर 
खालारजजऊू “ बेचा ” में बैठकर ईद दरवार में 
जा रहे थे। ज्योंही “बेचा” महर के समोप 
आया, त्योंही किसी बदमाश ने उन पर दे। गालियां 
अलाई । पहिल्यी गेली ते एक नैकर के लगी 
ब्रैर बह मरकर जमोन पर गिर पड़ा | दूसरी 
गेलली सनसनाती हुई बेचे के ऊपर से सालार- 
जहू की पगडी का चाटतों हुई ग्रेर एक दूखरे 
नैकर के घायरछ करतो हुई चलटी गई । यह दुष्ट 
घातक शीघ्र हो पकड़ा गया ग्रोर उसे फांसी 
का हुक्म खुनाया गया | नव्वाब सर साल्शारजज्ू 
का हृदय अत्यन्त कामल था। उन्होंने अपनी 
स्वाभाविक द्याद्व ता के ग्रछुसार निज्ञाम से 
प्राथेता को कि इस दुष्ट के। फांखो के पलटे जेल 
को सजा दो जाय । परन्तु निज्ञाम ने उनकी 
थ्रार्थना पर कुछ ध्यान नहों दिया। 

सन्‌ १८६९ ६० के फ़रवरों में निज़ाम अफज़ु दौ ला 
के मंरने पर उनके पुअ बतेमान निज्ञाम गद्दों पर 
बैढा५ गए उस समय उनको उमर ग्रढ़ाई बर्ष को 


| भाग 


थी | इस्र लिये रिप्रासत के सब अमीरें प्रैर 
सरदारों की सलाह से रोजेन्सी कायम की गई 
और खर सालारजहूु उसके एक मुख्य मेस्बर 
बनाए गए | जब प्रिन्स आफ वेल्स ( अब सम्राट 
सप्तम पडवर्ड ) बस्बई में आए थे, तब सालारजड 
डनसे मिलने के गए और वहां बड़े झादर सत्कार 
से उनको मुलाकात हुई । इसके बाद सन्‌ १८६६ 
में बे इम्हैण्ड के गए ग्रौर बहां स्वर्गोया महा- 
राणी विक्टोरिया से छेकर सब छोटे बड़े ने 
उनका बड़ा सम्मान किया। आक्सफोर्ड की 
युनि्बासटी ने उन्हें डी. सी. एल. का बहुमान- 
सूचक पद अपंण किया। इस प्रकार बिलायत 
यात्रा करके वे हैदराबाद के छै।ट आए और 
फिर राज काज में उपयुक्त झुधार करने की 
चेष्टा करने लगे | परन्तु अब समय प्रैर परिस्थिति 
की' पूर्ण प्रतिकूलता हेने के कारण बहुत कुछ न 
कर सके | तैमो उन्हेंने अपने शासनकाल में - 
प्रजा के जान ग्रौर माल की उत्तम प्रकार से रक्षा 
की ; न्यायालय स्थापित किए ; पुलीस, जेल ग्रार 
सेना का प्रबन्ध किया; स्कूछ, कालेज और 
अस्पताल धर्मशाला, रेल, सड़क, नहर 
प्रैर इमारते' बनवाई ; व्यापार के कई प्रतिबंध 
हटा दिए; बड़े बड़े अफ़्सरेों को तनखाह कम 
कर दी ग्रौर स्वयं अपनों तनख़ाह घटा लो; 
पग्रौर इसो प्रकार के कई काम किए कि जिनका 
पूर्ण बिवेचन इस संक्षिप्त चरित्र में नहों किया जा 
खकता | सालारजडु के उत्तम प्रबन्ध का सबसे 
बड़ा भारो फल ते। यही हुआ कि रिआखसत की 
आमदनों चै|गुनी बढ़ गई | सब छोगे को यही 
इच्छा थी कि परमेश्वर सर सालारजज्ज जैसे राज- 
काय  घुरन्धर प्रभावशालो पुरुष के, नव युव्रक 
निज्ञाम के राज्यासन पर आरुढ़ हेने तक, जीवित 
रखै कि जिसमें हैद्राबाद का राज्य भछी भांति 
ख़ुघर जाय पौर प्रजा के सब छल श दूर हे। जांय। 
परन्तु जैसा कि किसी कबि ने कहा है “मनसा 
चिंतयेत्‌ कार्य दैवमन्यत्र चिंतयेत्‌,” उसीके 






संख्या रे 
! अजुसार परमेश्वर के यह बात मान्य न थी कि 
हैदराबाद की भ्रजा के सालारजहू के सुशासन 
का ग्रौर कुछ समय तक छाभ मिल्के । सन्‌ १८८३ 
ई० के फरवरी को ४वॉ. तारीख के हैज़े को 
बोमारों से एकाएक उनका देहान्त दे! गया। हा ! 
इस अभागे भारतवर्ष से एक प्रतिभाशाल्टो पुरुष 
के कुटिल काल ने उढा लिया ! ! ! 
जिस समय खालारजंग को रूृत्यु हुई उस समय 
डनकी अवस्था केवल ५३ वर्ष को था। इनको सत्य 
से केबल हैद्राबाद के छेगां को नहों किंतु 
सम्पूर्ण भारतवर्ष के लछागें के दुःख हुआ । इनके 
कई दुश्मनों ने भी दुःख प्रदर्शित किया कि हैदरा- 
बाद के राज्य में से एक अरद्धितोय पुरुष जाता रहा! 
खरकार हिन्द ने भो दुःख प्रदर्शित करने के लिये 
ता० १० फरवरी सन १८८३ को सरकारों गज़॒ट को 
एक बिरोष संख्या प्रकाशित को । उसमें लिखा है 
कि “गवर्नर जनरल साहिब बहादुर को यह प्रगट 
करते बड़ा खेद हे।ता है कि तारीख ८ के शाम का 
हैदराब।द के रोजेंट ग्रेर मिनिस्टर नवाब सर 
सालछारजंग बहादुर, जी. सो. यस. झाइ, को हैजे 
से झत्यु हेगगई। इस दुर्दे वी घटना से बिट॒श गवर्न- 
मेन्ट का एक बुद्धिमान और अनुभवों मित्र, निजाम 
समारकार का ईमानदान ग्रौर चतुर सेवक ग्रोर 
हिन्दुस्तानी समाज का एक सुप्र सिद्ध पुरुष खो गया” 
हैदराबाद में नेटिब और यूरोपियन छागें को एक 
बड़ो भारों सभा हुई, जिसमें ३००००० रुपए उनके 
स्मारक के लिये एकत्रित हुए | इहूलेंड से श्रीमतो 
महाराणो, राजपुतर तथा अन्यान्य बड़े महसुभावों 
नेतार भेज कर अपना दु:ख प्रकाशित किया। सत्य 
के खमय सर साल्ारजंग दे बेटे ग्रैर चार बेटियां 
छोड़ गए। उनमें से मोर छायक झलीखां २१ बर्ष को 
अवश्या में दी वान नियत किए गए, जे। इतिहास में 
दूखरे नव्याब सर सालरजंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
खर खालारज ग का चेहरा बड़ा सच्छ ग्रोर 
शोभायमान था | ऊंचाई साधारण ही थी , परन्तु 
शेर को खुद्धरता प्रौर हृदय की दृढ़ता का तेज 
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डनके मुख पर स्पष्ट रोति से कछकता था। 
डनका स्वभाव शान्त भघैर मिलनखार था | पेशाक 
भी खादी थो | उन्हें जवाहिरात का शौक बहुत 
हो कम था, सिर्फ़ दरबार के समय बेशकौमतो 
पेशाक ग्रौर जवाहिरात पहिना करते थे। जब 
दरबार में जाते थे ते हज़ार से लेकर डेढ़ हज़ार 
तक सवार साथ में रहा करते थे, परन्तु और 
समय में सिर्फ़ २९-२५ हो सवार सकू रहते थे । 
इनका शारीरिक स्वास्थ्य अ्रच्छा था। ये छाटी 
बोमारी की ते कुछ परवाहहो न करते थे | राज 
काज में उनकी नियमितता बड़ी खराहनोय है । 
प्रत्येक दिन का कार्य ग्राैर समय पहिले हो से 
नियत कर लिया जाता था- जैसे, खबेरे रेजिडेंट 
के साथ पत्र व्यवहार करते, फिर दरबार आम में 


* जाते, ग्रार वहां से सलामी लेकर छैट ग्राते 


फिर खाना खाकर कुछ निञज्ञ का काम करते थे । 
दे।पहर के मुत्सद्यां का पेश किया हुआ हिसाबे 
जांचते ग्रैर चार बजे शाम तक रियासत के राज- 
कर्मचारियों से मिल कर राज्य का प्रवन्ध करते, 
ग्रेर सन्ध्या समय व्यायाम करने के लिये घोड़े 
पर या पैदल बाहिर जाया करते थे। शाम को 
नमाजु हे। जाने पर रियासत के खज़ाने का हिसाब 
जांचते ग्रौर अन्त में लेगों को दरखास्तें लिया 
करते थे। इस प्रकार ग्राघधो रात तक काम करके 
निद्रा के लिये जाया करते थे | 

ज्ञब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि सर 
सालारजडू जैसे परिभ्रमो पुरुष हमारे भारतवर्ष 
में प्रल्पायु हो देते हैं ते हमारा अन्तःकर ण दुःख 
से भर जाता है। परमेश्वर से यह प्रार्थना करके 
कि इस प्रकार के देशहदितचिन्तक और भी उत्पन्न 
है, हम इस छेख के समाप्त करते हैं पग्रौर आशा 
रखते हैं कि सहृदय पाठक इस संक्षिप्त चरित्रलेख 
से अवश्य छाभ उठाबेंगे। ._ माधवराव सप्रेत 

मदन दहन 
[ जल । 

ताखु मौत बसनन्‍्त, अरु रति, महा भय से पागि | 
करत मत सद्कूल्प बहु विधि चले ता संग लागि ॥ 


च्द 
आनहू ते काज साधन परम प्रिय अनुमानि। 
जये। से। हिमवान पै जहाँ तपत शिव तपस्तानि ॥ 
॥२१॥ (२३) 
ससमाधिस्थ मुनोन के तप तेज के। रिपु घार। 
मार-मद तहँ घारि तल मे प्रकट मधु बरजार ॥ 
है।त उत्तर ओर सूर प्रवृत्ति देखि अकाल । 

जज्यो दच्छिन बायु मुखते मनहु श्वास ब्रिहाल 
॥२२॥ (२४ व २७५) 

आूषनन से जटित, नखसिख भरी रूप ललास, 
मंदन मद सों छको, झसुपम चारुता की घाम। (२६) 
बजत नूपघुर मन्दगत-बस आंगुरिन यहि भांति, 
मनहु तन घरि सुरुचि, पगपरि, रूप बरनत जात; 
॥रश॥ 
जटित जेहरि तड़ित सी युग गुलुफ पै कबि देत, 


भाजु ्ररु खितभायु के मशु करत मेल सहेत, - 


है।न ताड़ित तै।न सुन्द रि चरन सां बिसराय 
परल्ृच्चित ब्है उठ्यो फूल अस्राक रीति बिहाय 
॥२४॥ (२६) 

मह्जनरि चारु रसालन की ऋतु- 

राज मने बर बान बनाये।। 
औंरन से किसछै करि भूषित 

मानहु नाम मतेाज लिखाये ॥ 
बानन, पत्र समान, ति 

केकिल कूक पुकारि खुनाये। | 
*हेाडु सचेत, अहे। बिरही जन ! 

चाहहु जे निज प्रान बचाये” ॥५५॥ (२७) 
फूलि उठी सरसें दुडु कूल 

साई बर बालक भीर लखानी | 
ज्ञागर बाहु साई जल पे 

बिरवान को डार बढ़ीं खुखदानी ॥ 
बाजन कूजनि पच्छित की गति 

मन्द तरक्ू बहै मद सानो । 
छारून के प्रतिबिस्बन में 

बरसात बरातन की अगवानों ॥ २६॥ 
रूप मनेहर भयहु खुगन्धित पुहुप न पाई । 
कर्निकार” बस लाज रहो निज सोल नवाई ॥ 


7 कतेर का दब सिनरक्षाघ, भादेश्वर टीका देखिए) । 








[ भाग ३ ः 





आतुराननह भए चूक विधि की यह भारी । 
खब गशुन भूषित करत न जग एकहु तखुघारो ॥ 
निज मानहानि लखि शोक भरि 
आारन तेहि कठुता किये।। 
होगये। हलाहल मूल हीं 
तद॒पि रहो घधकत हिये॥ २७॥ (२८) 
बक्र बाल-बिधु सरिस पुहुप किंसुक बिल फूले | 
अरून बरन द्रसात नखच्छत-नव खमतूछे ॥ 
दिये जैःन ऋतुराज ग्राज बनभूमि कुचन में । 
लनिरखि जञासु लावन्य चराचर छेामित मत मैं# 
सुभ सीतल मन्द सुगन्‍्ध तिमिवायु बहै मन- 
मसावनों । 
अरु के/किल कौर कपोत गन कलरब करत खुहा- 
बनी ॥ २८॥ (२९) 
नव बसन्‍्त श्री छूपद, नैन कज्ल सम, धारयों । 
चित्र वरण पुनि तिलक बरानन मार्हि सँवारयों ॥ 
सै।रस किसलय अधर चारू करि पूरित भाते | 
अरून बरन किय तिम्हें बाल रवि सम परमाते ॥ 
करि यहि ब्रिधि नूतन साज़ सब मनमे।हनि 
अतिहि भई । 
के देव दसुज नर जासु तेहि देखि न मति गति 
हरि गई ? ॥ २९ ॥ (३०) 
जरू पियाल मझ॒री सु रज कर सायठ चख््र परि, 
है सहजहि मद मत्त, ग्रन्धबत देति ठिन्‍्हें करि ॥ 
मारुत सम्मुख प्राय दै।न अति भरि चित्र चावत 
मरमरात तरू पातन पै बिचरै मन भावन ॥ 
भख्ि अम्ब बैर रब के।किलन 
अरुन कण्ठ हृथे जो क्यों । 
से काम बचन सम मान सब 
मानवतिन कर अपहरयों ॥३०॥ (३१ व १२) 
किन्नरोन के झ्रधर सीत-गत सुन्द्र साहैं । 
हो कपे।ल पुनि पोत बरन चश्चलनचत मेहें ॥ 
हेतत प्रबाहित स्वेद चित्र रचना महँ गातन | 
कामानल के समन हेत निसरत मनु जल कन॥ 
कै ग्रागम प्रीसम के समुझि दुसह दाह के तपनि 
/ ड्रि । 


जलदान जीव तन के करै रुदन चतुरता प्रकट 
करि ॥ ३१ ॥ (३३) 
शह्लर-बन-बासी खुपुनि लखि ऋतुराज ग्रकाल । 


मन बिकार कर दमन किय नौठि नौढि केडु चाल 


॥ ३२॥। (३४) 

जब खुमनचाप चढ़ाय, रति सह, मार बन रुचि 

सां भरयो । 

अति नेह रस सम्मिलित भावहि दम्पतिन चेष्ठित 

करयो ॥ 

बर कुछुम पात्रहि माहिँ घटपदु रति अ्रढ्लैकिक सां 

मया। 

निज श्रिया पोछे चलछत मधु रस पान करि झानत्द 

; छये ॥३३॥ (३५) 

तिमि अखित करसायलहु हरिनिहि चाव सां 
खजुबायऊ। | 

तेहि परख सां चख्र मूँ दि अजुपम भाव तहँ द्रे- 

सायऊ ॥ (३६) 

मुख हंसिनी के लै धरगो बहु भाँति से मशुदारि 

के ॥३४॥ 


कैल-पराग-सुगं धित बारि दिये। 
करिनी कर * सां निज स्वामिहि | 
खाय कछू / तिमि पंकज नाल 
दिये चकबा चकई सहगामिदि ॥ 
किन्नर पूरित स्वेद महा मद 
भत्त प्रिया मुख चुम्बन कोन्हों । 
पूरन चन्द बिलछे कि झकाल, 
कल्छा कछु राहु मने गलि ल्लीन्हों ॥ ३५॥ (३७-३८) 
फ़ूलन के बर गुच्छ सक्लैननि [ 
आठ प्रबाल भरो रुचि सेहें । 
केामछ शाख-भुजानि छता 
रूपटों बिरबान महा मन मोहैं ॥ 
नाक नटीगन के झुनि गान 
तबै। शिव खाधि समाधि रहे ये ! 
इन्द्िन जीति घरों प्रभु ध्यान, 
डिगाय सके बिघनादि कहै। क्यों? ॥३६॥ (३९-४०) 
* झंडा ; छू ड । । कुछ अंय ।  फुचानि कुचे| से (सलै।ना-- कुच) । 





सरस्वती 





ध्ऊ 
जदपि भंग नहिं भई दाभ्भु को अचल समाथों। 
पै ख़रभर जग डारि मदन लजाः गति बाघों ॥ 
थाबर जंगम जीव सबै मद गंध बनाये ! 
असमय समय विचार असमसर सकल छुड़ाये ॥ 
हों ग्रथत बिथल नर नाग सुर नहिं छाड़त किस 
तरुनि गत । 
तर्पासहु जन सेलिन तज़ि बिकल लगे नवेत्वित 
दिसि झुकन ॥ ३७॥ 
म॒ुग्गमधा मध्या नारि कतहुँ नहिं परहिं छखाई। 
रतिप्रीता प्रौढ़ाहि मदन जग युवतिः बनाई ॥ 
तजि तजि गुन मरजाद लाज कुछ बिभव बढ़ाई । 
कुल पतनिद्द मद-अंध फिरें कुलटन को नाई ॥ 
रतिनाथ केापबश भुवन तिहु सिंधु सरिस सीमा 
तरयो। 
ले उबरि बच्ये ताहु समय ईश जासु रच्छा 
करयो ॥ ३८॥ 
जिभुवन मैं बिकराल भये। ग्रनरथ यह जैसा। 
तैसाई हर गणन कुलाहछ किये। अनैसा ॥ 
भूत प्रेत गन कूदि कूदि करि करि झ्रठखेलौ 
नाचत हो उनमत्त बजावत मगन हथेलो ॥ 
हर लता-भवन के द्वार तब कनक दंड कर मैं 
लिए | 
नन्‍दी तरजनि मुख घरि, सबन “सावधान! ” 
इंगित किए॥ ३९॥ (४१)* 
कम्प विद्ीन भए तरू बुन्द मलिन्दून चंचलछता 
बिसराई । 
बैन बिहंगन घारि लिये तिमिकाल कुरगन 
हाल भुलाई ॥ 
शासन सां हरबाहन के बन चित्र समान परे 
द्रखाई । 
खाँक॒हि कानन बोच सुथम्भित तालन के प्रतिबिस्व 
कि नाई ॥ ४७७॥ (४२) 
हैं बरावत, शुक्र सम्मुख दोठि, यात्रन लोग; 
त्यों बचचाय पुरारि वीडि-प्रषात मार सयेग, 
» इस छप्पय के केवल जंतिभ दे! चरणें में शरल के ७३ वें श्लेक 
का खाशय है । 





हद 





पाशिआंतसुधाज बहुतक रहीं मिल्ि जेहि ठाम । 


स्यान थर तिपुरारि के तहेँ गये संकित 
काम ॥ ४१॥ (४३ ) 
काल-बस-भखकेतु देख्यो ध्यात-थित-खुरराय। 
रूखत बेदौ-कव्पतरु पर सिंह चर्म दसाय ॥ 
झुके कोमल कन्ध, राजत बीर ग्रासन मारि, 
लसें बिकसित कंज से जुग पानि गाद मंभारि 
॥४२॥ ( ४४-४५) 
जटा जूट उठाय बाँघे नाग गन सां तैन । 
अच्छमाला कान मैं आसक्त | सुखमा मैन ॥ 
घरे ग्रंथित चारु इयाम-कुरंग चमे ललछाम । 
अये। जे! अति नोछ, कढ-प्रभानि सो, तेहि 
याम ॥ ४३॥ (४६) 
डग्न॑ खख पूतरि अचरू, ग्रति धरे स्वत्प प्रकास, 
नैन पट तिमि भकुटि थिर, झति सिथिल अच्छ | 
बिकास | 
नॉमत मुख करि नाखसिका दिसि रखत प्रभु बैशान ॥ 
येग आपुद्दि घारि तन मनु तपत तेज निधान 
॥४४॥ (४७) 
आण के अवलूम्ब इवासन रोकि हर सरबिधान, 





+र्छाण  लटकतो हुई. | आक्ष, नेन्न 


खरस्वतोी 


[ भाग हे 
अचल, पावस-मेघ से, प्रभु लखंत अगम अमान ॥ 
कियैं रहि-तरंग-सरवर सरिस शिव भगवान, 
किये मारुत-हीन-थल पे ग्रचल-दोप समान॥ 
कढ़त बाहर तृतिय चख््र मग जान तेज अपार, 

सोस सेां उतपन्न हैँ, बन करत सुखमागार ॥ 
बाल-बिधु श्रो जे सणालह तार सा सुकुमारि । 
करत ता कहेँ मनन्‍्द सा, दुखि विदिखि जाति 
पसारि ॥ ४६॥ (४९ ) 

इन्दियन अबरोाधि, चित्त समाधि-बलछ बस लाय, 
हृदय मैं तेहि थांप, देखत ग्रात्मरूप अघाय ॥ 
इबिथि चितक्तहु-दुराधर्ष महेश के रूखि तौर, 
* खसत शर धनु करहु सां. जानया न मार 
अधघोर ॥ ४७॥ ( ५०-५१ ) 

जोबदान तब देत, नष्टप्राय-बल-मार कहाँ । 
आई उम्रा सहेत, रूप शील गुण ग्रवचि सी ॥ ४८ ॥ 
इयामबिद्दारो मिश्र, एम. ए., (शिरमार) 
और 
शुकदेयविदारी मिश्र, बी. ए., (शशिभाल) 





« इस चरण में वतिभंग ये बचावा जा सकता है +-- खत 
जात्यो करह से घदु शर न भार झघीर ” 


झेप्सबरेण 


लाला सीताराम, बी,ए.,डिपटोकलकुर, 


के रे हिन्दों भाषा के ग्रन्थ 

(वई राजनीति-हितापदेश कहानियें में पूर्वाद्ध दाम ।) 
रघुबंश भाषा--लरलह चऔपाइयों में, दिलीप, 
रघु, अज, दशरथ, श्रोरामचन्द्र, कुश झ्रादि रघुबंश 
राजाओं के चरित । फिर छपैगा 
कुमार संभवभाषा--चांपाइयें में, श्रोपार्यतो जो 
का जन्म, तपस्या ग्रार बिवाह । फिर छपैगा 
मेघदूतभाषा--कवित्तों में, एक बिरहो ने मेघ 
के दृत बनाकर अपनों प्रिया के पास संदेशा 


भेजा हैं । दाम £) 
ऋतुझेहार--प्रनेक छन्दें में कः ऋषतुओं का 
बर्णान । ध फिर छपैगा 





पिछले तोनां साथ, ज़िल्‍द समेत ॥) 
महाबीरचरितभाषा--शरी रघुनाथजोके चरित 
नाटक के रूप में बिबाह से लेकर लड्र बिज़य और 
प्रभिषेक तक ल्लिखे हैं, रामलील्ठा कराने के येग्य ॥) 
उत्तररामचरित नाटक भाषा--खराता जो के 
दूसरे बनवास, अश्वमेथ यज्ञ ग्रार लूवकुश के मिलने 
को कथा | दाम ॥) 
मालतामाधव भाषा--प्रेम का ऐसा नाटक 
दूसरा नहीं *हैं। द्वाम ॥) 
सखच्छकाटेक नाटक भाषा--इसमें एक बेश्या 
क साथ एक भले मानस को प्रोति को कथा बड़ों 
पपूब है । दाम ॥5) 
मालबिकाझिमित्र नाटक भाषा--सै तियादाह 
को कहानी । दाम |) 
किराताजु नीय भाषा-महादेव ग्रौर झजुन 
को लड़ाई । दाम । *) 
नागानन्द्--प्रेम ग्रौर उपकार को कहानो। 5) 
खावित्रौ-पतिथता का चरित, स्त्रियां के पढ़ाने 
ग्राग्य | दास )।॥॥ 
यह किताब बहुधा इण्डियन प्रेस को बहुत ही 
इक्तम क्पो हैं । 
ठिकाना--गिरिजाकिशार, परेड, कानपुर । 


हिन्दी-कालिदास की समालेाचना 
पण्डित महाबोर प्रसाद ह्वियेदी कौ समा- 
लाचनाएं जिसने देखो हैं उसके लिये. इस पुस्तक 
के विषय में इतनाहों कहना बस है कि, यह उन्‍्हों- 
की लिखी हुई है। इसमें लाला सोताराम बी. प. 
कृत रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदूत गौर ऋतुसंद्दार 
भाषा को समाछाचना है। मूल्य १-०) मात । 
रामेश्वर तिबारो सिमरो बाजार, मांसो, 





विज्ञापन 
“उपन्याख-मा सिक-पुस्तक” के निकलते यह 
दूखरा वर्ष है, ग्रेर बराबर दर महीने निकलती 
है। दाम दे। रुपए साल, डाल महसूल कुछ नहीं । 
“हिन्दी वंगबाखी” आदि सभी प्रसिद्ध समाचार 


* पत्रों ने अच्छो तारीफ को है। यकोन न हे ते 


मगाकर खुद देख लोजिए । नमूने का नम्बर चार 

गाने के टिकट भेजने से भेजा जाता है। लीलावती 

डपन्याख--दाम खबा रुपया । प्रेममयो उपन्याख-- 
दाम तीन झाने | इस पते से मंगाइए । 

श्री किशेारोलाल गेस्वामो 

ज्ञानवापी-बनारस खिटो 


गारस्टी हे जेबी चड़ी और 





मे ७ साल 
बड़ो सुन्दर सच्चा वक्त देनेवालो कूक ३६ घन्टे 
>को . केवल ४) रु० 
पता-मैनेजर वर्स्मा कम्पनी-बुलन्दशहर । 


शिल्पविद्या । 

इस पुस्तक में मज़े, दस्ताने, कुरते, बनियान, 
चैज्ञामें ग्ादि बुनने को ऐसी सरलरोति लो है 
कि रेज़गारो मनुष्य जिनके द्वारा रोज़गार करके 
खहस्ों रूपये का छाम कर सकता है। प्रत्येक 
देशहिलैषो के इस पुस्तक की एक एक प्रति ग्रपने 
पाख रखनी चाहिये इस पुस्तक में बुनाबट के छूग- 
भग ८० चित्र दियेगए हैं। मूल्य १।) डांक व्यय माफ । 
बा० चन्द्रलन बुकसेलर, मुरादाबाद । 


गुलिस्तां आठवां बाब 
का हिन्दों अनुवाद 
उपदेश कुसुम 
भाषा गद्य और पद्य में, पण्डित अयेध्यासिंह 
उपाध्याय कृत | मूल्य दे! ग्राना। डाक महखुल 
आध गाना | 
मुअध्विम नागरी 
बाबू नन्दमल छत 
फहिन्दी न जाननेबाले सब लेगें के झ्श्य 
मंगवानी चाहिए. इसको सहायता से अमले, 
बकौोल, हा किम, द्रख्वास्तनवोस, मृहर्रिर, आदि 
सब झदालती छेग बहुत शीघ्र हिन्दी का लिखना 
और पढ़ना खुगमता से सोख जांयगे । मूल्य ॥।) 
डाक महसूलछ “) 
नूतनचरित्र 
बावू रत्लचन्द, बी. ए, वकोल, हाईकोर्ट, 
इलाहाबाद रखित, एक सुन्दर उपन्यास है । सब 
साहित्यसेबियां के नूतनचरित्र पाठ करना 
ज्वाहिए । यह पुस्तक हिन्दी माषा के ओष्ठ 
डपन्यासां में माना जाता है। मूल्य १) डा. मे. +)॥ 
दुर्गा सप्नशता 
कौलक कंबचादि सब बातों से सम्पूर्ण। 
सुन्दर मेरे अक्षरों में बहुत शुद्ध छपी है। मूल्य 
॥5 ) डाक महखूल - ) 
इन पुस्तकों के मिलने का पता-इण्डियन प्रेस, प्रयाग । 





महाविद्या 
स्वर्गराज्य का क्त्तान्त, ख्तक के साथ जोबित 
पुरुषों का अदूभुत मिलन, कोमियां, यन्त्र, मन्त्र, 
तन्‍्त्र, थिग्नासाफी औ्रैर फीमेखनरो की. अपूर्व 
पुस्तक है| मूल्य १॥८) 
चार पुस्तकों का उपहार 
१-डड्डीखठन्त्र भाषा टोका सहित, २-बंगभाषा 
सोखने को पहिलो किताब, दे-संगोतरलाकर 
४-होरे का मे।छ उपत्यास । मद्गाविद्या पुस्तक के 
आहक के यह चारों पुस्तके मुफ्त दो जायंगो । 
पहा० पं० बलद्रेवप्रसाद मिश्र, . 
मुरादाबाद । 


असल -अक् कपूर 

हैजे को प्रममेलदवा | कहाँ दैजा फैला हे।वे 
ते रोज़ दे। चार व्‌ द अ्क कपूर पीबे! ते फिर 
हैजा द्वाने का डर न रहेगा । हैजा हेने पर जल्द 
अर्क कपूर पिलापो क्‍योंकि पहलौ हालत में इस 
दवा के सेबन से सौ में नब्ब आदमियें के झाराम 
हे।ता है । गर्मो के दस्त व अजोग में भी यद्द महे।- 
पकारो है। मेल ।) शोशी | डाक म० श्खे 
४ शीशो तक |) आना | 

काला टौनिक 

आफ्रिका देश के काला नामक फल से यह 
बनता है। यह एक प्रपूर्व वलकारक दवा हैं। 
अधिक मिहनत, चिन्ता; शोक वा हवा पानी के 
हेरफेर आदिक कारणें से शरीर क्षीण हुआ हैबे 
ते केला पी गो । इससे नये बल का संचार हे।ता 
है'। घेड़े की सवारो पहाड़ की चढ़ाई कुस्ती वा 
कसरत बक्त्‌ ता वा कथा नाच वे गाना पढ़ना वा 
पढ़ाना ज्लन्‍ता थे। बिचार झ्रादि कार्मा में घहिले 
केला पीओ। दम जल्द नहीं भरेगा। दिमाग नहीं 
अक्रेगा। शारीर पुष्ट होने के पहिले छाटो उम्र में 
विवाह आदिक से शरोर शीघ्र ही शिथिल हे। 
गया हे। ते कोला का सेवन करे। बल बढ़ेगा । 
मदिरा के दोषों के। मिटाने में काला अम्ुत 
है। कुछ काल तक केला के खाने से मदिरा से 
ज्वित्त हटता है; मदिरा के देष अजोणं, मन वा 
शरीर की क्षौणता झआदिक नहीं रहतो | बास्तव 
में शराब छाड़ाने की यह एक झनमेल दवा है। 
काले के सहारे से अफीम भो छुट जाती है। 
काला पौए बा ग्रफीम की मात्रा घटाता जाय। 
कुछ समय में बिना किसो प्रकार कलश के अफीम 
छूट जायगी । केला स्वर के साफ करता है, गले 
में जार देता है जिससे ग्रावाज ऊँचो देती है । 
गानेवाल्ां फे हमेशा केला पःख रखना चाहिए । 
३२ पूरी खुराक को एक शोशो ६) रु०, डा७ म० 
।ह) आरा० । हुझझ प्रशंखापत्र भौर पूरे हाल की छपी 
हुई पुस्तक मंगा देखिये । डाः एस, के, वर्मन-५, 


. ताराचंद दृत्त प्टीट, सिंदुरियापट्टी, कलकत्ता। 


यह “दवा चौक इलाहाबाद में 'शिवनन्दनप्रसाद 
माताप्रसाद के पास भी मिछतो है। 


भाग ईे ] मार्च १९०२ ई० [ संख्या हे 








बरार्षिक मूल्य अग्रिम ३) ) हद्र००थं (जीणश्णह 
हे छब्च०००७-थ. रत 


सूची खिलोना 







(१) विविध वार्ता ब्पक »* ६९ का 
(२) वर्ण सवैया रून्द 39 २ दूसरा एंडिद्र 
4३) मदनदहन ज्ट 
(४। श्री गुरु रा रस ढ 


५): महाराष्र.. 
(६) त्रिद्याचल्धभे 
(७) मुन्शों गड़ौप्रा 
(<) रांसा शत 


(२) खाहित्य समाचार... मा क 
फोटोग्राफी ! 5.“ 
फो ठो ञ्र | ! |; चित्र उतना 


देखिए वन्दर कैसे न्‍्येतता दे रहा है-- 








ढाम ढमाढम ब्याह गिलहरो का हैं खुनिए ग्राज़ ।, 

आलोक चित्रण आसन पत्रा लेकर चलिए श्री पांडेजी महाराज ॥ 

बालक इसे पढ़ते पढ़ते आनन्द से कूदने 

लगते हैं। क्या झ्ाप अपने प्यारे बच्चे को एक 
खिलौना नहीं देना चाहते ? 


फोटोग्राफी !!! इंशावास्थेपनिषत्‌ 


]83%0 08१ ()"0१।६॥ ७ १ 
वाबू इयामसुन्द रदास, बी० ए० छा 
" ड05 (पर ७॥00 0५87, ॥ 3,, ॥, 4. 





अथवा 


रा छत । 


अर हि का 8५ ९. ॥॥:00»।.., 3,0, 
अब पुरुतुक्ाकार म कप कर तेयार है 


जो छांग संस्कृत ग्रच्छी भांति नहीं जानते हैं 
झैर फंग्रेजो पढ़े हें, वे इस पुस्तक को सहायता 
बापिनिषत्‌ का गृढ़ तत्व भन्‍्टी भांति समझ 
हैं। मूल्य ।) डाक व्यय )# 

केनेपनिषत्‌ छप रहा है । 






भऋट फटे मंगवा लोजिए । 





मनन्‍्शी गड़ा प्रसाद वर्मा | * 




















विविध वार्ता 

देण के बड़े बड़े येग्य पुरुष भारत को 
-प्रचलित शिक्षाप्रणाली से असन्‍्तुष्ट 
देख पड़ते हैं। खब केग अपनी अपनी ब्रुद्धि के 
अजुसार चत्तंमान देषों के दूर करने के उपाय 
सच रहे हैं ब्ैर इसी बिचार को कसोटी पर 
परोक्षित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करने में लूगे 
हुए हैं। इन्हों देशहितैषो छागे में से कुछ छेगेा 
का यह सिद्धान्त है कि प्राचोन प्रणाली पर ब्ह्म- 
चर्य के साथ यदि शिक्षा दी जाय ता आधुनिक 
प्ण्णाली में जो देष हैं बे दूर हे। जांयगे प्रौर 
भारतवर्ष के विद्यार्थों वास्तव में विद्या के सब 
शुओां से सम्पन्न हे। अपने नाम के चरितार्थ कर 
सकेंगे बिदुरप्रजागर (३९ ग्रध्याय) में लिखा हैं--- 

आलस्य मद्माहै च चापल्य' गेप्ठिरेव च 

स्तब्घता चाभिमानित्व' तथात्यागित्वमेव च 

पते वै सप्रदेषषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः 


माचे ११६०२ दे० 





[ संख्या ३ 





खुखार्थिनः कुते। विद्या विद्यार्थिनः कुता खुखम 
छुखार्थों वा त्यजेद्ियां विद्यार्थी वा व्यजेत्‌ खुखम्‌# 
अर्थात्‌ झालस्य, मद, मोह, चापल्य, गेपष्ठि, 
स्तब्घता, ग्रभिमान ग्रौर अत्यागित्व ये सात दे 
विद्यार्थिप्ों के लिये ग्रनिष्टकारी हेते हैं, चाहे 
ता खुख छे छे, चाहे विद्या प्राप्त कर छे, देने का 
एक साथ हेना असम्भव है। वास्तव में बात भी 
ऐसी हो है। इन देषें की निम्वत्ति कैसे हे। यहो 
बिचारने येग्य बात है। हमारे भारतवर्ष में 
आचोीन ग्रथा ऐसो थो कि वालक विद्याध्ययन 
करने के येग्य हुआ कि वह गुरु के यहां भेज 
दिया जाता था। वहां ब्रद्मचर्य से रह कर गुरू को 
आँखों के नोचे बह ग्राचार व्यवहार के। सीखता 
और विद्या अध्ययन करता था, इससे उसमें दे।ष 
उत्पन्न नहों होते थे । यदों विचार कर ग्ायप्रति- 
निधि सभा पंजाब के एंक दल ने हरिद्वार में “गुरू- 
कुल” नाम को एक पाठशाला खेलनी चाही है। 
इसमें विद्यार्थो २० वर्ष की ग्रबस्था तक रह सकैगा 


० सरस्त्रती 


ब्रैर आवश्यकता पड़ने पर उसके माता पिता 
उससे मिल सकेंगे । इस उद्योग के नायक 
लाला मुन्शौराम जो हैं | वें ता० २२ और २३ 
मार्च के एक बड़ी भारी सभा करके हरिद्वार के 
निकट गुरकुल-पाठशाला के खेलनेवाले हैं । 
ईश्वर से प्राथना है कि वह उनके उद्देइयों के 
सफल करे । 
जज 
आय समाज की ओर यदि हरिद्वार में गुरुकुल 
खुल रहा है ता मथुरा में भारतधम्मंमहामण्डल 
का एक विशेष अधिवेशन २८, २९ प्रार ३० 
मार्च के हेनेबाला है। इसमें उस सभा के 
नियम स्थिर करके उसकी र जिस्टरो कराई जायगी 
और भविष्यत्‌ में उसके क्या क्या काम करने 
चाहिएं, इसके विषय में निश्चय किया जायगा। 
भारतधम्मेमहामण्डल के स्थापित हुए. आज कई 
बर्ष हुए, और उसके लिये लछाखें रुपये का चन्दा 
भो हुआ, पर आज तक यह विदित न हुआ कि 
उसे महामण्डल ने केवल कई बेर बड़ी बड़ी सभाएं 
करके कुछ रेजेव्यूशनें के स्वीकार करने के भति- 
रिक्त और क्या किया। अस्तु “गतं न शोचामि" 
के अजुसार प्रब बीती बात के बिसार हो देना 
डच्चित है। हमारी प्रार्थेना है कि इस मधुराबाले 
मण्डल में एकत्रित मदाशयगण ऐसा प्रवन्ध करेंगे 
पके भविष्यत्‌ में उसके कार्य्यो' पर आशक्षेप करने 
और दुःख प्रगट करने का अवसर किसोको प्राप्त 
न है| । मण्डल का मुख्य कत्तेब्य हाना चाहिए कि 
संस्कृत के ग्राय अन्थें के अनुवादसहित प्रका- 
शत करे', बड़े बड़े अन्‍्यें का सारांश बनवाबे', 
जन अन्‍्थेां को सत्यता प्रौर प्राचोनता के विषय 
मे विद्वानों का मतगेद है, ग्रैर जिनमें ऐसो बाते 
हैं कि जे। इतिहासों के दृढ़ प्रमाणें से सिद्ध नहों 
है। सकता, उनकी पूरी पूरी निष्पक्ष हे। कर जांच 
करें ग्रेर देखें के कहां तक क्षेपक कथाओं का अंश 
डनमें मिल गया है। दूसरा उद्दे इय धम्मेमण्डल 
का ग्रनाथ बालकों को रक्षा, घाम्मिक शिक्षा 


[साग ३ 
और देश भाषा का प्रचार होना चाहिए । इसके 
कार्य कत्तों ऐसे पुरुष दाने चाहिएं जो दृढ़प्रतिश, 
सत्यप्रिय, निस्एृह, विद्धान, धाम्मिक, सब्चरित्र 
और उद्योगी हे । आशा है कि मण्डल के समा- 
खदगगा इन बातों पर पूरा पूरा विचार कर देश 
का हित करेंगे। हमारी समझ में इस समय 
जितनी सभा या समाज भारतवर्ष में व्त॑मान हैं, 
सबका उद्दंइय देश का हित करना है, प्रौर 
इसके लिये उन्होंने भिन्न भिन्न पथें का ग्रवलूम्बन 
फिया है। मार्ग चाहे भिन्न हों, सामग्री चांहे 
दूसरी है, जाने में समय चाहे अधिक या कम लगे, 
परन्तु पहुँचा सब एक हो स्थान पर चाहते है, 
अन्तिम उद्दे इय सबके एक हैं। भर यही एक मुख्य 
कारण है कि इन पथिकों में परस्पर प्रीति है।, वे 


* पक दूसरे का हित चाहें | ह्ष ग्रार ईपा से एक 


दुसरे के बिरोध और नष्ट करने का उद्योग न 
करे | हां, यदि हम ईर्षा किया चाहें ते केचछ 
इसी बात में कि देखे कान अधिक शीघ्रता से 
अपने उद्दं इयों के पूर्ण कर आगे बढ़ सकता है। 
इसमें विश्वास है, भिन्न भिन्न विचारों के छोडर 
छेाग आपस में फ़ूट न फैलने दे गे ; जहां तक हे। 
सके बे ऐसा उद्योग करेंगे कि सब लोग मिलकर 
काम करे | 
२३ 

आगामी जनबरी मास में दिल्ली में एक बड़ा 
भारो दर्थार हेगा। इसको धूमधाम प्र॒भी से 
मच रही है, हैय्यारियां दे रह हैं। दिल्ली को 
भूमि भो विचित्र है। इसी भूमि पर महाराज 
आुर्थिष्ठिर ने राजखूय यज्ञ किया, यहाँ मंहाभारत 
का घोर युद्ध हे। वेश के अलुपमेय बोर और 
वबिह्वानां का नाश हुआ, यहाँ चोहानें के अटल 
शाज्य के निमित्त लेहखम्भ गाड़ा गया, यहां 
पृथ्वोराज का ग्रभ्युद्य, यहाँ उसके युद्ध और 
थहाँ डसका ग्रन्त हुआ । इसी भूमि पर बाबर ने 
इब्राहिम छोदी के जीत भारत के आास्य के 
पलटा, यहाँ ग्रकबर ने हैमू के जोत ग्रपने राज्य 


संख्या हे ] 


के दृढ़ किया, यहाँ सन १७६३१ में मरहद्टों के 
भाग्य ने पछटा खाया चैर उसो दिन से भारत- 
बर्ष में हिन्दूराजत्व को पूर्णा झ्राहुति हुईं। इसी 
स्थान के निकट से सन १८५७ को बिद्धोहाझि 
अड़कोी. यहां सन १८७७५ का बड़ा दर्बार हु, 
और झब १ जनवरी, सन १९०३, के। फिर यहां 
बड़ा भारी दर्बार राज़राजेश्वर सप्तम एडबर्ड के 
राज्यतिलकात्सव के उपछक्ष्य में हेननेवाला है। 
इसीसे हम कहते हैं कि दिल्ली को भूमि विचित्र 
है। भूतकाल में ते यहां बड़ी बड़ो घटनाएं प्रौर 
बड़े बड़े उत्सव हे। चुके हैं गैर भविष्यत्‌ में झरभी 
इस भूमि के भाग्य में क्या लिखा है इसे कान कह 
सकता है | एक समय बह था रू यहो दिल्ली 
विद्वानों ग्रैर बौर छेगें का निवासस्यल हे। रहो 


थी ग्रोर एक समय ग्रब झा गया है कि न वहां” 


विद्घान ही हैं गश्लैर न बीर ही ;--अब ते चेहां 
व्यापार को घुन है, इसीकी उन्नति है। न जाने 
क्या इसीमें देश का भला दाने वाला है ? 
क' 

इसौ सम्बन्ध में एक बात का विचार करना 
और भो झ्ावश्यक है कि राजराजेश्वर खप्तम 
णड़बर्ड का देशी नाम क्या होना आहिए। हम 
भारतवर्ष के रहनेवाले उन्हें किस नाम से सम्बो- 
अन किया करे ? कुछ छागें का प्रस्ताव है कि बे 
“क़ैसर-हिन्द” कहलाबे । परन्तु क़ैलर उपाधि 
जर्मन पम्परर को है चैर हिन्द से भारतवर्ष के 
डक्तरी भाग का बाध हेतता है। इस लिये हमारे 
राजराजेश्वर को यह उपाधि उपयुक्त न द्वागो । 
दूसरे कुछ छागें का यह कहना है कि उनकी 
उपाधि दाहनशाह हिन्द हे। । इस फारखो दाब्द 
से छागे का ध्यांन खहसा उस ओर चला जाता 
है जब कि भारतवर्ष में घेर मुललूमानो गत्याचार 
द्वाता था प्रार प्रजा का विज्ञेष कष्ट उढाना पड़ता 
था। झतएथ हमारो सम्मति में यद नाम भारत- 
चासी मात्र के भिय न हे। सकैगा। इस समय 
भारतवर्ष में खुस्र प्रैर शान्ति है। हमें विश्वास 


खरस्वतो 34 


है कि ऐसे किसी नाम या उपाधि का ग्रहया न 
किया जायगा जिससे छेगे के। सदा दुःखमय 
खमयें का स्मरण बना रहे | हमारी सम्मति में 
सन्नाट वा राजराजेश्वर से बढ़ कर ग्रौर काई 
उपयुक्त उपाधि नहों हे। सकतो । इस दाब्द का 
सम्बन्ध मारतदर्ष के चक्रवत्तों राजाओं से है,--- 
जब यह देश उन्नति के शिखर पर था प्रौर प्रजा 
मात्र के सुख प्रौर शान्ति थी । 


हम सहर्ष “चौन में तेरह मास” की प्राप्ति 
स्वीकार करते हैं । हिन्दी में भव तक हमने पेसी 
दूखरी पुस्तक नह देखी है । इस पुस्तक में “जोन 
में सन १९००--१ के महा संग्राम का आँखें देखा 
सम्पूर्ण बृत्तान्त, तथा चोन गौर जापान का 
संक्षिम इतिहास, रीति नोति, चौनिये के धर्म 
विश्वास, खान पान, व्यवहार बर्ताव, फौजी प्रैर 
देशो वृत्तान्त, नामी मन्दिरों, इमारतों ग्रादि के 
सर्बाज्ू वर्णन, वाक्सर विद्रोह, विदेशीय अधि- 
कार,” इत्यादि विषयों का वर्णन बड़ी खुन्दर गैर 
डपयुक्त रीति से दिया है। पुस्तक बड़े बड़े ३२० 
पृष्ठों की है मैर मूल्य केवल १॥) रु० हो है। ये 
ते। हिन्दी में अनेक पुस्तके कप गई हैं ग्रौर नित्य 
कपती जाती हैं, परन्तु इस बात के कहने में हमें 
संकेच नहीं है कि ऐसी पुस्तक दूसरी अभी नहां 
ऋूपो है। भारतवासियों के लिये समयापयुक्त 
शिक्षाग्रों का यद् भंडार है । इस ग्न्थ के रचयिता 
ठाकुर गदाधघर सिंह (दिलकुशा, लखरूऊ) हैं, जे 
युद्ध में स्वयं वर्तमान थे प्रार जिन्होंने अपनी 
आँखें का देखा हुआ सब दृत्तान्त लिखा है। 
भिन्न भिन्न देशीय सिपाहियां का रहन सहन, 
डनका बताव, उनको बीरता, उनकी करता झथवा 
दयाछुता, इन सब बातें का ज्ञान इस पुस्तक के 
पढ़ने से पूरा पूरा प्राप्त दवेता है। भारतबाखो 
राजपूत सेना के खान पान के सम्बन्ध में कैसे 
कैसे कष्ठ उठाने पड़े और फिर वे किस बीस्ता 
से लड़े, ये सब छोगें के जानने ग्रौर ध्यान 


डरे 
देने येमम्य बातें हैं। जापानी सिपाहियें को बीरता 
का चूसतान्त पढ़ हमें तो भारतवर्ष के प्राचोन समय 
का पूरा पूरा स्मरण हे। आया। खारांश यह कि 
यह पुस्तक ऐसी है कि जिसे प्रत्येक भारतहिलैषी 
के खूब ध्यान से पढ़नां गौर विचार करना 
चाहिए.। इसदी भाषा में यद्यपि देष रह गए हैं, 
किन्तु मैर गुणों के आगे इनको गिनतो नहीं हे। 
सकती, क्यों कि जहां गुणा का ग्राधिक्य रहता है, 
बहां एक आधा दे।ष भी गुण ही की गिनतो में हे। 
जाता है | हिन्दौप्रेंमी मात्र के उचित है कि इस 
पुस्तक के मंगवा लेखक का उत्साह बढ़ावें गैर 
आप उसे पढ़ छाम उठाये । यद्द पुस्तक स्यानेज्र 
फ्रेण्ड पेण्ड का० मथुरा के पास मिल सकती है । 


पु 
बणसबंया छन्‍्द्‌ 
का एक छन्दों में जे भाषा में सवैधा के 
नाम से लिखे पढ़े जाते हैं, प्रायः देखा 
जाता है कि जिन जिन स्थानों में गुरु अर्थात्‌ 
दीघे वर्णों के झाने का नियम है, उन उन स्थानों 
मैं ते। शुरू अवश्य गाते हैं, परन्तु जिन जिन स्थानों 
में छघु अर्थात्‌ हस्व बर्णों के आने का नियम 
है, उन उन स्थानें। पर भौ बहुथा वर्ण शुरु स्वरूप 
में पाए जाते हैं। पर शब्दों के यथाथे रोति पर 
युक्त होने के कारण इस रूपान्तर से उन छन्दों 
को गति नहों बिगड़ती ; जैसे कि इस संबैया में-- 
प्रायनि नृपुर मं्ठ बजै 
काट किकिनि को घुनि को मघुराई । 
स्थामरे ग्रेग छसे पट पोत 
हिये हुलसै बनमाल खुहाई ॥ 
मार्थों किरोट बड़े दग चंचछ 
मंद हँसी मुख चंद जुस्हाई । 
जै जगरमन्दिर दीपक छु दर 
+ श्रीत्नज दूलूह देव कल्हाई ॥ 
यह छंद स्ात भगण और दो शुरू का है। एक 


सरस्वती 


[ मांग हे 
शुरु और दो लघु के समृद की संज्ञा भगण है 
इसी प्रकार के सात समूह और उनके अनन्‍्तर दो 
शुरू इस कून्द के प्रति पाद मेँ पड़ने चाहिए । 
इस नियमानुसार पहिला, चौथा, सातवाँ, द्सबाँ, 
तेरहवाँ, सालहवाँ, उन्नीसवाँ, याइसवाँ, तथा 
तेइसवाँ वर्ण प्रति पाद का दीर्घ हैना चआाहिए। 
यह बात तो देखने से अ्रवश्य पाई जाती है। 
इलो नियमाडुखार दूसरा, तीखरा, पाँचवाँ, छठा, 
आठवाँ, नथाँ, ब्यारहाँ, बारहबाँ, चौदहवाँ, 
पंद्रहवाँ, सत्रहवाँ, अद्वारहबाँ, बीखवाँ, तथा 
इक्कोसबाँ बर्ण प्रात पाद में लघु होना चाहिए; 
पर इस बात का निर्वाह पूर्णतया नहों होता। दूंसरे 
अरण में तीसरा बर्ण “रे. तथा तोसरे चरख में 
दूसरा वर्ण “थे ! शुरु के रुप में हैं। सभी प्रकार 

' के प्रायः सभो सवैयाझ्रों पर ध्यान देने से यह बात 
इष्टिगोंचर होतो है। पर प्रयुक्त शब्दों के यथार्थ 
व्यवहार के कारण इस बात से छन्दों को चाल 
बिगड़ने नहीं पांतो, वरन, यदि बिचारा जाय तो 
उनमें एक प्रकार को विशेष रोचकता झ्ाजाती है। 
इस विषय में पिंगलकारों को पेसे बाक्य-काम 
देते हैं-- 

*दवोरघ का लूघु करि पढ़ें लघुददी मान्यो जात।”? 
अब यह बात बिचारने के योग्य है कि क्या चाहे 
किसी झोली से शब्द आए हों, पर शुरु वर्णों के 
छन्दों को आवश्यकताचुसार रूछु करके पढ़ने से 
छन्द्‌ को गति यथेष्टठ बनी रह सकती है, अथवा शब्दों 
में किसी विदोष प्रकार के क्रम तथा बर्णलंख्या 
के होने द्वी पर ग॒ुरुषर्ण लघु करके इस भ्रकार से 
पढ़ा जा सकता है कि छन्दों को चाल ढालन 
बिगड़े ? 

यदि पहिलो बात स्वोकृत को जाय तो इस 
वाद को भी निर्देषि मानना पड़ेगा -- 

आकाश में उनये कारे बादर द्‌।द्र मोर हैं 

शोर मचायें ।* 





# बढ़ चरए भो बात भगक और दो चुद का है । 


|; 


संख्या ३ || 


पर इस में दूसरे तथा आइढवें वर्णों "के लघु 
रूप सेःन पड़ने के कारण छन्द को गति बिगड़ जाती 
है। ग्रब यदि यह माना जाय कि दूसरा तथा झ्राठबाँ 
वबर्या-गुरु के रूप से आही नहों सकता, तो ऐसे 
डदाहरण बहुत पाए जाते हैं. जिनमें दूखरे अथवा 
आठवें वर्ण के गुरु रूप में होने पर भी गति यथेष्ट 
बनी रहती है। जैसे-- 
द्रूसरा वर्ण गुरु के रूप में 
“माथे किरोट बड़े द॒ग चंचल मंद हँसो मुख 
चंद जुन्हाई ।' 
५ आठवें दणण गुरु रूप में 
तब में सोस बसाये सनेह के भाल मृगम्मद 
बंद के भाष्यों ।' 
इन डदाहरणें से यह सिद्ध हेता है कि दूखज़े 
तथा आठवें घंणों| के विषय में यह नियम नहा 
किया जा खकता कि गुरुरूप से न पड़े । इसी 
अ्रकार यह भो दिखिलाया जा सकता है कि किसी 
विशेष स्थान के लघु के विषय में गुरुरप से न 
औआने का नियम नहों किया जा सकता। 
अब यदि यह कहा जाय कि एक हो चरण में 
दूसरे तथा झाढवे देनों वर्णो के एक साथ हो 
गुरु रूप से भ्राने के कारण गति बिगड़ती है, ते। 
ऐसे उदाहरण भो ग्रनेक प्राप्त हाते हैं जिनमें इन 
दे।नों दर्णा' के गुरुरूप में हेनने पर भी छनन्‍्द सुढाल 
रहता है; जैसे-- 
“भादों की कारी गअँध्यारी घटा 
झुकि पावस मंद फुदों बरसावै | ” 


इसमें दूसरा वर्ण 'दोँ ग्रैर ग्राठवाँ बर्ण “रॉ” 
देने गुरू रूप से आए हैं। इसो उदाहरण से यह 
भी पाया जाता है कि एक ही चरण में कई एक 
लघु, गुरुरूप से झा सकते हैं ।: इस उदाहरण में 
चार ख्थानें के लूघु गुरुरूष में ग्राए हैं। शब्दों की 
बॉँट उत्तम हेने से श्र भी भ्रध्िक स्वानें के लघु 
गशुरुरूप से आ सकते हैं ॥ 


सरस्वती 
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ऊपर जा बाते लिखी गई हैं उनसे विदित 
है।ता है कि सबैया छन्दों में लघुओों के स्थानों पर 
चर्णा के गुरु रूप से आने न झाने को येग्यता 
केवल शब्दों के कमविशेष ग्रौर बा संख्या पर 
जिर्भर है; स्थान विशेष भ्रथवा स्थानों को सेख्या- 
विशेष से वह केई सम्बन्ध सर्वथा नहीं रखती । 
एक भवस्था में ते लघु के स्थान पर बण के गुरुरूप 
से झाने के कारण गति बिगड़ जाती है प्रार दूसरी 
अबस्था में नहों बिगड़तो। डदाहरण के लिये जे। 
सवैया ग्रार पाद ऊपर लिखे गए हैं वे एक ही 
प्रकार के हैं । इसो रीति पर ग्रार प्रकारों के 
सबैयाओं के विषय में भो समक लेना चाहिए | 

श्रीमान्‌ू राजा कमछानंद सिंह महेदय 
अ्रीनगराघोश से कलकत्ते में एक दिन मुभसे 
इस विषय में बात चीत हुई थी । प्राय: छेग इस 
बात के बड़ी कठिनता सर समझते, पर उक्त 
श्रीमान ने कहते ही इस विषय को कढिनाइयाँ 
भल्ी भांति समभ लॉ प्रार सर्वसाधारण के 
छाशाथ मुकसे झाअह किया कि यह बात निश्चित 
हे।कर अवश्य प्रकाशित हेनी चाहिए. कि किस 
किस दशा में लघुओं के स्थानों पर बण गुरू रूप 
सर आ सकते हैं ग्रेर किस किस दशा में नहों झा 
सकते | उन्‍्हों के अजुरोध से यह लेख लिखा 
जाता है। यह विषय अद्यावधि किसी ग्रन्थ में 
लिखा नहों गया है । पहिले पहल में हो इस 
पर हाथ डालता हूं। ग्रतः सम्भावना हैं कि 
नियम सम्यक्‌ रूप से स्थापित न हे। सके, क्योंकि 
किसो विषय पर श्रथम हो प्रथम जे कुछ छिखा 
जाता है उसमें चरुटिये| का विशेष दाना आश्चर्य 
नहों है। बिद्ज्जनों से प्राथना है कि जे नियम 
इस छेख में स्थिर किए जाते हैं यद्वि उनमें कुछ 
च्रुटियां दृष्टिगाचर हे ते। क्षमापूर्वक मुझ पर 
विद्ित करके अजुग्रहीत करे जिसमें यथासंभव 
खुघार की जाय । कि 

इन नियमों के पूर्ध यह लिखना उचित शात 
होता है कि बणंसबैया कई प्रकार के म्॒नल्तित हैं 


और उनके नाम तथा लक्षया क्‍या क्या हैं । झतः 
पहिले यही विषय लिखा जाता है। 


वर्णसवैया के भेट, नाम तथा लक्षण । 


पद्यात्मक कद दे प्रकार के हेते हैं; मात्रिक 
और वर्णिक । जिन छल्दोँ के चरणों में मात्रा 
संख्या नियत रहतौ है, पर वर्ण को संख्या नियत 
नहों देती प्रौर न लधु गुरु का कोई विशेष क्रम 
सियत हेता है, उनके मात्रिक छन्द कहते हैं। 
जिन छन्‍्दों के चरणों में वर्ण की संख्या नियत 
रहती है उन्हें वर्णिक छन्द कहते हैं। वर्णंसवैया 
के सब भेद वर्णिक उन्‍्दों हो में हैं, क्योंकि इनमें 
चण्णा की संख्या नियत है।ती है। 

शर्णिक छन्‍्द फिर वे। प्रकार के होते हैं, 


जनियत-गुरु-लघु-पादात्मक और नियतानियत-लघु-' 


शुरू-पादात्मक । जिन छन्‍्दों के चरणों में गुरु 
लघु के किसो विशेष क्रम से पड़ने का नियम 
ह्वाता है, उन्हें नियत-लघु-गुरु-पादात्मक कहते हैं। 
बज्षन छन्‍्दों के चरणों में एक अथवा ग्रधिक लघु 
शुरु के ते स्थान विशेष पर रहने का नियम हे।, पर 
जोष वर्णों के बिएय में कोई नियम न हे।, उनके 
फलियतानियत-लघु-गुरु-पादात्मक कद्दते हैं। सवैया 
हूनन्‍्दों के चरणों में वर्णों के लघु-गुरु का क्रम 
नियत है, अतणव ये बर्णिक छन्दों में नियत- 
रूघु-गुरु-पादात्मक हैं । 

फिर नियत-लघु-गरु-पादात्मक छन्‍्द, चरणों 
के समान हेने न होने पर तौन प्रकार के हैं ; 
खम्रपाद, अर््धसमपाद प्रार विषमपाद | जिन 
छन्दों के चारे। चरण समान हेते हैं उनके समपाद, 
जिनके दे। दे! चरण आपस में समान होते हैं 
डनके अर्द्धसमपाद ग्रोर जिनके चारों अरण 
असमान हेते हैं, उनके विषमपाद कहते हैं। 
सखवैया छन्दों के चारों चरण समान होते हैं, 
अतणब ये खमपाद हैं । 

वर्ण वृत्त छन्दों में एक वर्ण से लेकर २६बर्णा 
पयेन्त के डन्‍्दों को संज्ञा गणप्रस्तारप्रकाश में 


सरस्वती 
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पर्यातक पैर २६ चरण से प्रधिक के छल्दें को 
संज्ञा दण्डक लिखी है । सवैया छन्द पर्या- 
तक हैं । 

ऊपर लिखे हुए अभेदे से ज्ञात हुआ कि 
सचैया छन्द बणाबृत्तों में नियत गुरुलष्वात्मक 
खमपाद्‌ पर्यातक हैं। 

अब सचैया के भेद लिखे जाते हैं । देदकवि 
ले काव्यरखायन नामक प्रम्थ में बाइस वर्णा से 
लेकर छद्बोस दरणा तक के बारह प्रकार के सवैया 
छन्‍दें के नाम, लक्षण ग्रार उदाहरण लिखे हैं। 
दास कबि ने रून्दाण वर्षिंगल में इन प्रकारों के 
अतिरिक्त तौन ग्रौर छन्दे| के भो सचैया हो के 
अन्तर्गत लिखा है। देवकाथ तथा ग्रार कबियों 
के लिखे हुए सबैया्रों के किसी किसी नाम में 
अन्तर है। 

हम इस लेख में देवकचि के दिए हुए नाम 
रख कर लक्षण तथा उदाहरण लिखते हैं। अन्य 
अन्थकारेों के दिए हुए नाम भो प्रस्तर दाने पर 
बिद्त कर दिए जांयगे । ध 


बाइस वणणों का सेधा । 


शथाइस वर्ण का एक सबैया छन्द मदिरा 
नामक है । इसके प्रति पाद में सात भगण* और 
अंत में एक गुरु दाता है । 
(डदाहरण) 
दीन भधोन हू पाय परी हैं 
अरो उपकार को घावहि तू । 
मेरो दसा लूखि हे।हि प्रसन्न 
दया डर झंतर ल्यावहि तू ॥ 
सैननि के डर को बिरहाशिनि 
पकहि बार बुझावहि तू । 
ओ्रोमनमेहन रुपसखुधा 
मदिरा मद मार्हिं छकावहि तू ॥ 





+ जगण सीन वर्षों के ऐसे सक्ञद के! कहते हैं जिसके आदि 
ज्ल॑ एक गु६ और उसके पश्चात दे। लघु होते हैं ॥ 


! हैख्या ३ ] ल्‍ सरस्वती ड५ 


५ तेइस वशों के स्वैया । इस क्रम से वर्ण झाते हैं। इलीका नाम दास कवि 
शक की जज मभाकिय, है. ने मानिनो गौर कप लिखा है । 
माय: फजपइ सडक खसखोन सेां देत उराहने नित्त 
मालतो, जिसका नाम दास कबि ने मत्तगयंद, के खुचित्त सकेाच झुने लहिये। 
और बाबा रामदास पटियालेवाले ने इंद्व लिखा उन्हें भ्ररु माहिं न जानि कछू क 
है, सात भगण गौर दे। गुरु का हेता है ;-अर्थात्‌ पहिचानि नहीं ज्ु मिले रहिये ॥ 
इसके प्रति पाद्‌ में तेइस वर्ण इस क्रम से पड़ते चवाब चल्यो चहुं ओर कहां 
हैं कि पहिले ते। सात भगण हेते हैं ओर अंत में छगि जोभ चवा इनकों गहिये। 
दे। गुरु । अचानक बे ज्ञु कहाँ मिलि जाहिँ 
(उदाहरण) ह₹हा कहिये रो कहा कहिये॥ 
पैरिं खेलन झावति यै न ता की 
आडिये हे अत: है: करतों क्यों । चोबीस बणों के सवेया । 
देव गुपालहिं देखति यै न ते। , देव ने चैबौस वर्णों के पाँच सबैया लिखे हैं- 
था विरहानल मैं बरती क्यों ॥ ,. माधव, मंजरी, दुर्मिला, किरोट गौर झलछ्सा । 
बापुरो मंज्ञु रखाल की बाल सु भाल माधबी 
सो हू डर मैं अरती क्यों । माधव हल्द के ग्रादि में एक लघु, फिर सात 
केमल कूकि कै के लिया कूर भगण पऔर अंत में दे। गुरु द्वाते हैं। दास कवि ने 
करेजन को किरचें करतो क्यों ॥ इसका नाम मंजरी गौर भालु कवि ने बाम 
चित्रपदा लिखा है। 
'चित्रपदा के प्रत्येक पाद में सात भगण ग्रौर ( डदाहरण ) 
अंत में एक गुरु तथा एक लघु द्वाते हैं। इसोका बसंत से झ्ाज़ बने अज राज 
नाम दाखावि कवियों ने चकार ल्खा है । सपल्लब लाल छरो बर हाथे | 
(डद्ाहर ज) खुकु डल के मुकता बिच हैं 
औषधि को ग्राधिक द्योस रह्यो मकरंद को वु दन को छबि नाथे ॥ 
अरू आये न रो पिय पान ग्रधार | मलिंद बने कच घू घरवारे 
लै। छणगि मार पपीहन हू मिलि अखून घने पहुंचोन में गाथे । 
कु ज परी पिक पुज़ पुकार ॥ गरे जिमि किशुक गुज की माल 
आज अटा पर जो रहि है न रखाल को मंज़ुल मंजरी माथे ॥ 
घटा गरजो बरजी बहु बार । है 
नैसिक पावस बूद लगी मंजफ 
डमगी ग्रखियान अ्ंडित घार ॥ इस छन्द्‌ में एक लघु आरम्भ में, फिर सात 
महिका भगण, पझैर अंत में एक गुरु ग्रैर एक लघु हेाते 


इस छन्द के प्रत्यं क पाद के आदि में एक लघु, हैं। इसीका नाम दाख कवि ने मुक्तहरा और 
उसके पश्चात्‌ सात भगयण ग्रौर अंत में एक शुरु रामदाख ने माधव लिखा ह्दै। 


( डदाहस्ण ) 
डंढी झकुछाइ ख़ुनी जब नेकु 
कला परबोन छूलछा अजराज । 
बिसारि दुई कहि देव तुम्हें 
अबछाकत द्वी प्रब छोक की लाज ॥ 
इते पर गैर जवाब चल्यो 
चरजै गरजै गुरुढेक की छाज । 
कहाँ रूगि लाल कछू कहिये 
इतनो सहिये सब राबरे काज ॥ 
दुर्मिला 
दुर्मिलाछन्द के ग्रति पाद में दे। लघु फिर 
खात भंगण प्रार भ्न्‍्त में एक गुरु द्वाता है । 
( डदाहरण ) 
झुनि के घुनि चातक मेरन को 
अह झोरनि के किल कूकनि सां । 
अजुशाग भरे हरि बागन में 
सखि रागत राग अचूकनि सं ॥ 
कविदेव घटा उनई ज़ु नई 
बनभूमि भई दल दूकनि सा । 
रईँग रातो हरी दृहराती छता 
झुकि जाती समोर के झूकनि सां ॥ 
क्िरोट 
किरीट नामक खवैया का प्रति पाद झाठ 
अगण का हेता है। 
( उदाहरण ) 
मंजुल मंजरी पिंजरो सी हो 
मनेज़ के झोज सम्हाररत चौरन | 
भूषन प्यास न नोंद परे 
प्शी प्रेम अजोरन के ज्भुर जीरन ॥ 
देव घरी पल जाति घुरी 
अंख़ुबान के नौर उसास समोरन । 
आहन जाति झभहीर गहै 
लम्हों कान्ह कहा-कहीं काह को पोरन ॥ 
अल्खा 


[ भाग ३ 
और अंत में एक रगयणा” हेता है। इसका नाम 
दास कवि ने अरखात लिखा है ग्रैर रामदास ने 
मकरंद्‌ । 
(डदाहरण) 
छाग छेगाइनि होरों लगाइ 
मिला मिलि चारू न मेटत हो बन्ये । 
देवजू चंदन चूर कपूर 
जलिल्ार्रान कै छै लपेटत ही बन्यो ॥ 
बे इहि ग्रासर झाये इहाँ 
समुदाय हिये न समेटत ही बन्ये। । 
कोनी झ्नाकनो ये मुख मेरि 
चै ज्ञारि भुजा भइ भेटत ही बुन्ये। ॥ 
पद्मोस वश के संबेया छन्द 
पद्चोस वर्णों के दे। सबैया प्रचलित हैं; कमछा 
और सुधा । 
कमला 
कमला के प्रति पाद के आदि में दो लघु, फिर 
सात भगण और संत में दे। गुरु होते हैं। इंसका 
नाम दास कवि ने माधव,रामदास ने खुखदा और 
भाजु कबि ने खु दरो लिखा है। 
(उदाहरण) 
रख सिंधु तरी रति को पुतरी 
डतरी रंग भौन ते ईंदु उदोती । 
सरखार सरूप खुधारस ओज 
खुमोह मनोज सरासन गोतो ॥ 
और अंग अनंग तरंगत रंग 
डरोज रथंग बिहंगम जोती । 
पलके अरुनै कलके अरू नैन 
छुटी अलके भलके लर मोतो ॥ 


सुधा 
इसके प्रत्येक चरण के आ्रादि में दो रूघु, फिर 
सात भगगणा और अंत में एक गुरु ओर एक लघु 





« रुपक सीन बर्े। के रखे चहवए केः कहते हैं जिपके प्ादि 


अलसा छल्द के प्रत्येक पाद में सात भगयणा श्षार झंत से गुरु और भध्य लें लघु दे। ॥ 


संल्या ३ ]| 
होते हैं । इसंका नाम राम दास जी ने अरबिन्द 
लिखा है ; 
( उदाहरण ) 
अधरात अध्यार की मेड घटा 
घुमड़ो छुटी बिज्ज्ञ छटा चहुं ओर । 
कुल दादुर भिल्ली पुकारे करें 
किलकारे करे पिक चातक मार ॥ 
कविदेव झमाबस पावस रैनि 
अज्ये। बिसरैन घनी घन थेर। 
तजि मान तिया पिय कंठ लगी 
कुकि मैन घरे झुकि पैन ककेार ॥ 


>छब्बीस वंशों का सवेया । 
कट्यौस वर्णों का एक सवैया प्रचलित है; 


देवकबि ने इसका नाम ललिता, दासकबि ने « 


मालती, रामदास जी ने खावन ग्रौर भानकढि 
ने खुख लिखा है। इसके प्रति पाद में दे। लघु गैर 
ग्राठ भगण हेते हैं । 
(डदाहरणा) 
बिन गेकुलचन्द ग्रमावल पावस 
भीषन भोषन सेज सरक्ूनि । 
डर घोर जरै चक मेचक रुप 
चढ़ी जमुना जलधार तरज्ूनि ॥ 
अरि खसम्बर से उमड़े घन अम्बर 
अम्बर मैं बरू अम्बर रड्डूनि | 
भय भार सम्हारन देति नहों 
अआअपला चमकार ग्रंध्यार अरक्नि ॥ 
ये बारह प्रकार के सबैया सामान्यतः सभी 
कवियें ने छिसे हैं। दासकवि ने जा ग्रौर तीन 
छन्द सवैया ही के ग्रन्तर्गत छिखे हैं उनके लक्षण 
उदाहरण नोचे लिखे जाते हैं-- 
भुजंग छन्‍्द । 
इस छन्द के दासकथि ने झाठ यगण" का 
लिखा है। 


सरस्वती 


(डदाहरंण) 
सुम्हें देखिये को महा चाह बाढ़ी 
मिलापै बिचारे सराहै स्मरै जू । 
रहे बैठि न्यारी घटा देखि कारी 
बिंहारी बिहारी बिहारी रहैं जू ॥ 
भई काल बारी सी दैरी फिरे गाज 
बैठी दशा ईश का्थों करे जू । 
विथा में गसी सौ भुजंगै डसी सौ 
करी सी भरी सौ.घरी सी भरैजू ॥ 
लक्षी छन्‍्द । 
इस छनन्‍द का दासकवि ने ग्राठ रगण का 
लिखा है | 
(डदाहरण) 
बादिहो झाइ के बोर मे। ऐन में 
बैन के घाव की वे। करे थावरी । 
आपकनी तत्व हो एक ही वा कह्मो 
कान की बे करे बात फैलाबरी ॥ 
दास हैँ कान्ह दासौ बिना दाम कौ 
छाड़ि दौन्‍्ये। सबै बंस बंसावरो । 
ज्ञान सिक्षानि तासाँ ज़ुदी रक्षिये 
लक्षिये जाहि प्रत्यक्षद्ी बावरी ॥ 
आभार छनन्‍्द । 
इस छन्द में दाखकबवि ने ग्राठ तगण* लिखे हैं। 
(उदाहरण) 
ये गेह के लोग थां कातिकी नहान का 
टानि हैं काल्हि एकाकही गान । 
सम्बाद के बाविही बाबरी हे।इ का 
आज़ झालो रहे ठाने हो मैन ॥ 
है| जानतो हैँ न जाँ सोल कैने 
दये। नन्‍्द के छाल गेापाल थाँ कान । 
आभार हाँ ढवार के ताहि के सौंपि कै 
मेहि औ ते।हि हां राखते मैन ॥ 





+ यगक सीन वर्षो के ऐसे स्तर के कहते हैं जिसके आदि 
ने एक खघु खैर फिर दे गुरु के । 





+ तगफ सीन बज के हेसे सज्लर के कहते हैं जिसके जादि 
अ॑ के ग्रर और अंत में एक लड़ हे ॥ 


जुट न्‍ 


ऊपर जो बाते लिखो गई हैं उनस सिद्ध होता 
है कि सवैया छन्‍्दों में नियत लघु वर्शा के गुरु रूप 
से आने ग्रोर उनके रूघु करके पढ़े जाने के निमित्त 
किसो विशेष संख्यक स्थान का नियम नहों है, 
अर्थात्‌ अत्येक स्थान का नियत लघु गुरु के रूप से 
आकर लघु पढ़ा जा सकता है; झ्लोर न यही नियत 
है कि प्रात पाद्‌ में के लघु से अधिक गुरू रूप में 
ज्हों जा सकते । केबल कई एक विशेष दशाओं 
ही में लघु वर्गा गुरू रूप से आकर लघु पढ़े जाने 
में अड़खल करते हैं। अब आगे वह दुशाएं नियत 
की जाती हैं जिनमें लघु वर्ण गुरुूूप से नहीं 
आ खकते । 

(१) यवि किसी नियत गुरू स्थान का वर्ण 
ओर उसके पूर्व का वर्ण देनां एक हो शब्द में 
पड़े' और उस नियत गुरु स्थान के पूर्व का बह 
बर्गा गुरुूूष से आंवे तो छन्‍द की गति बिगड़ 
ज्ञायगी । जैसे-- 

मेघ आकाश में छाइ रहे हैं 

जिन्हें छखि मोर हैं शोर मचावत | 

इस में चौथा बर्ण नियत गुरु का ओर डसके 
पूर्व का वर्ण आ दोनें एक ही शब्द ग्ाकाश में 
पड़े हैं, ग्रतण्व ञ्रा के गुरुरूप से आने के कारण 
गति बिगड़तों हैं। यदि यह दोनों एक हो शब्द 
में न पड़ते तो तौसरा वर्ण गुरू से आकर 
बिना गति बिगाड़े लघु पढ़ा जा सकता | जैसे 

मेघ हैं छाये सुग्रेबर माहि 

जिन्हें लखि मोर हैं शोर मचावत । 
इसमें यद्यपि तोसरा वर्ण ग्रुरुरूप से ग्राया है, 
पर चौथे बर्णा से एक हो दाब्द में नहीं मिला है : 
अत: छन्‍्द को गति नहों बिगड़तो । 

(२) जा दे। छूघु एकजित ग्याते हैं यदि वे 
दे।नें एक हं। शब्द के बर्ण है| गैर पहिला रूघु गुरु 
रूप से झाबे, ते। गति के बिगाड़ देगा। 

हैं कारे बादर मंबर छाये 

जिन्हें लखि मे।र हैं शोर मचावत | 


ध 


कि 
_[ साण हे 

इसमें दूसरा चर्ण का शेर तोसरा वर्णा रे 
देशनें नियत लघु स्थानें के वर्ण एकहो शब्द कारे 
में आए हैं ग्रेर दूसरा वर्ण गुरुरूप से है, 
अतएव गति बिगड़ती है। यदि ये देनेां एक हो 
शब्द में न पड़ते, ते। दूखरे बर्ण के ग़ुरूरूप में दाने 
पर भी गति बनी रहती। जैसे-- 

आली हैं बादर अंबर छाये 

ज़िम्हें छखि मोर हैं शोर मचाबत । 

इसमें यद्यपि दूसरा वर्ण शुरुरूप खे आया है, 
पर तौखरे वर्णा से एकह्दो शब्द में नहों मिला हैं, 
अतः छेद की गति नहीं बिगड़तो । 

(३) जे। छूघु किसो किसो सवैया छन्द के ग्रंत 
में होते हैं वे गुरु रूप से न आने चाहिएं। जैसे- 

उठ अ्रकुलाइ सुनी जब नेकु 

कछा परबोन लला बजराज | 

यह मंजरी छंद हैं, इसके ग्रत में लघु का 
नियम है | यदि राज के राजै करें ते छन्‍्द- बदल 
कर माधबों हे। जाता है। के 

यह जे। तोन नियम ऊपर लिखे गए हैं,-इनमें 
पहिला नियम ते पन्‍्द्रहा सबैयाप्रों में चरिताथे 
द्वाता है । 

दूसरा नियम केवल पहिले के बारह सबैया 
छन्दों में काम देता है , प्रैर तोसरा नियम केवल 
लष्वान्त सवैया छल्दों के निमित्त है ॥ 
जगन्नाथदास, बी, ए्‌, (रत्लाकर) 


मदन दहन 
[ गत अक्र के आगे ] 
बन देवी बन देव सेवित हिमशणिरि कन्यका 
साहति अनुपम भेव, शंकर पद अजुराग रत ॥४९॥ 
(५२) 
पुदुण असार्कान पठुमराम मनिप्रमा लजाबति 
कुसुम कनेरनि कनक कांति कबिहोन बनार्बात 
खिन्छुबार के सुमन मुकुत माला खम घारे 
मधु फ़ूलनही सकल मनेाहर ग़ात -सँवारे 


ककबापआ 


बच्छाज भार भाषक झुको बाल-स्र-खम अरूत पट 
श्ररि, कुखुमित गशुच्छनि पात युत भई नमित 
लूतिका निपट ॥ ५० ॥ (५३-०७) 
स्मर-धनु॒-ज्या मनु दुतिय,“बकुल माला कटि चआारे। 
छुद्र घंटिका सरिस, चलत तेहि खसत सँम्हारे ॥ 
अधर बिम्ब ढिग स्थास-सुगन्धित हित ललचाई । 
तृष्णा पूरित बा< बार मधुकर मड़राई ॥ 
डरितासों स्ग छेना सरिस चश्चल नैन नचावतो । 
निज क्रौड़ा-पडुज सां सकुचि छिन छिन ताहि 
डड़ाबतो ॥ ५१॥ (५५-५६) ॥ 
निरखि जाखु कावण्य रतिहुु कर मद्‌ दुरि भाज्यों। 
लाज सृष्टि कर हेतु जाहि सन दृढ़ता साज्ये। ॥ 
तेहि गिरिजहि लखि मीनकेतु साहस पुनि धारयों 
इन्द्रियज्ञित शिव माहिं काज को सिद्धि बिचारयो॥ 
निज हेनहार पति द्वार जब, भई प्राप्त सैलेसजा 
रूखि परम ग्रातमा निज हृदय, तज्ये ध्यान त्रिभुवन 
पिता ॥ ५२॥ (५७-५८) ॥ 
आासन-महि बहु जतन जासु धारत सहसानन 
मन्द मन्‍्द हर मान्कि श्वास राडयों बोराखन॥ 
तब नन्‍्दी कर जारि तुरत शिव सम्मुख ज्ञाई । 
सेवा हित गिरिराज-सुता की कहयों अबाई॥ 
से भुकुटिल्खहित-चख चालि प्रभु अजोछत 
संज्ञहि करयों । 
तब खकुचि गैरि मुख मे।रि कछु, लताभवन बिच 
प्रग घरयो ॥ ५३ ॥ (५९-६०) ॥ 
लघुपातन युत चुस्या सखिन निज्ञ कर मधु फ़ूलन, 
सिन्‍्हें सहित परनाम समरप्यो शिव-पद्‌-मूलन ॥ 
करत दण्डबत प्रभुद्दि उमा के नौल ग्रछक सां । 
नब कनेर खलि खसे अ्रवन के पात भलक सें | 
“लनहिं ग्रान तरुनि मुख जेहि ल्ख्यो, लद्ु सा पति” 
अब ग्स कह्मो ॥ 
+ जड़ को दुतिय ज्या छत तात) उसके दषषह नें लपेटो 
रहती है कि यदि धतुघ पए चढ़ो हुई ताँत. (जिश्नले काम लिया 
जाता है), किसे तरह टूट जाय ते उसी उप देशढ से खोल कर 
इसे अढ़ाकर कान किया जाय । ट 





सरस्वती 


९ 


सा ग्रोशि सत्य, बिपरीतता ईश बचन कबहूँ 
लक्यो ? ॥ ५४॥ (६१-६२-६३) 

धघावत यथा पतडहुू अ्रनल दिस मीचु आुलाई। 
तथा, खुझोखर जानि, अरसमसर खड्ू विदाई ॥ 
पारबतिहि शिव निकट दे खि, साध्यो घचु शायका 
ताही छिन गिरिखुता कझ्ल सम कर खुखदायक 
सां,रविकिरननि सूखे कमल गद्रूघारसन जे लिये।। 
लिन्‍्ह बोज-माल तपसो हरहिंँ श्रेम सहित अरपित 
किये ॥ ५७५॥ (६४-६५) 

भक्ति प्रीतिबस लगे शास्भु तेहि अहन करन ज्यों । 
सम्मेहन शर दुसह मार धनु बोच धरा त्यों॥ 
अन्द्रोद्य छिन सिन्घु-तरड्डनि सरिस पुरारी। 
चल्ित घोर कछु, रहे उमा मुख-चन्द निहारी ॥ 


, करि दौप्िमान कामल-कद्म-सम-प्रज्भुनि भावहि 


प्रकट । 
मुख मारि, तिरछे चखन सां, रहो लाज बस हब 
निपट ॥ ५६॥ (६६-६७-६८) 

इन्द्रिय-जित-पन सां तद्जु गे बिकार घुनि खेति। 
जानन कारन तासु हर रहे सकल वि्सि साशि 
॥ ५७॥ (६९) 

अक्र सम धन धरे, उद्यत करन बाण प्रहार | 
खब्य चख्र ढिग मूठि कीन्हे लख्यों हर तहँ मार ॥ 
खमाकुश्ित किए दच्छिन पा६ें,, कन्ध झुकायण 
बाम पद करि ग्ग्न, बिलूसत दुतिय नैन दबाय 
॥ ५८ ॥ (७०) 

लनिञ्ञ तपस्या निरखि बाधित काप करि ज़िपुरारि । 
भण बिकट, स्वरूप, जे। नहिं नेक. जात निहारि ॥ 
भक्कू करि भ्रकुटोन दौन्‍्हो तृतिय नैन उधारि। 
कढ़ी जा सां ज्वाल माल प्रचण्ड भ्रति भयकारि 
॥ ५९ ॥ (७) 

“क्मइु हे प्रभु ! छमह काप कराल, जिभुबन 
पालछ !”। 

हैय व्योम प्रबुत्त जा ऊूगि देव-रोर बिहाल॥ 





+ इन्द्रियगण | 


का सरस्वतों 


साखु प्रथमहि प्रछलय करनि लछाट चर की ज्वाल । 
किये। मारहि छारबत्‌, झति भरो तेज कराल 
॥ ६० ॥ (७२) 

अति ग्नाद्र-जनित गे।न्‍गत सकल रोधनहार | 
कब्तनास भुलाय, रति कर माह” किय उपकार ॥ 
तपी हर तेहि बिघन-बिटपहि तडित सम करसाय। 
गणान सह भे गुप्त तरुनी-गन-समोप बिहाय ॥६१॥ 
(७३-७४) 

यह अरित्र लखि शैलज़ा हों भयभीत महान। 
गई पिता भबनहि सपदि, मन ग्रात किए मलछान 
॥६२॥ 

स्वारथ रत बहु छेग नेह अविचल दरखाई। 
अ्भिमानिन बह काय छेहिं निज काज बनाई॥ 
पै जिन पर ज़ब परत झानि भावों कछु भारी। 


तब शठ पूँछ दबाय जाहिं कढ़ि बिरद्‌ बिसारो॥ 


जिमि सहसनैन रतिनाथ कहूँ दिय बधाय निज 
काज हित । 
पुनि हरयों शम्बराखुर रतिहि, रहो निलज चुप 
साधि तित ॥ ६३॥ 
श्यामबिदारी मिश्र, एम, ए, (दिरमार) 
और 
शुकदेबबिद्दारी मिश्च, बी, ए, (शशिभाल) 


आओ गुरु रामदासजी 


प्रिः पाठकगणा ! सिख-मतानुयायौ तोन 
गुरुओं का जोबनचरित्र तो आझाप 
छोागे ने पढ़ा हो है।गा, क्योंकि बह “ सरस्वती ” 
की गत संख्याओं में रूप चुका है। यह बात ते 
आप लछेगें से छिपी हो नहों है कि गुरु नानकजी 
से लेकर गुरु गेविन्द्सिंह जी तक दस महात्माओं 
ने गुरु को गद्दो के खुशामित किया था। अतण्व 
आज हम गआप छेगें के उन्‍्हों महात्मात्रों में से 


[भाग ३ 


औधे गुरु रामदासजो का चरित्र सुनाबेगे और 
यदि परमात्मा ने चाहा तो क्रमशः अवशेष छ 
शुरुझों का चरित्र भी हम ग्राप छागें के करकमलें 
में भेट करे गे । 

संबत १५९१, कातिक बदो २, के दिन चार 
घड़ी दिन चढ़े माता दयाकुबर के गर्भ से राम- 
दास जो ने जन्मग्रहया किया था। इनके पिता 
हरिदास साढी लाहार, महल्ला चून्नोमण्डों, मे 
रहते थे। उस समय बोरबर शेरशाह भारतवचष 
का बादशाह था। 

डुर्भाम्यबश बाल्यावस्था में हो इनके पिता 
परलाक सिधार गए । झतएव धोरे घीरे इनको 
अवस्था बड़ी ही दरिद्र हे गई। बड़े कष्ट स इन 
को बिध्रलाा माता सूत कात कर अपना और अपने 
एकछैते बालक पुत्र का भरण पोषण करती थी। 
इस कष्ट में केवल एक समय सूखी रोटो प्राप्त 
हे।ती थी, जिसे खाकर बिचारे माता और पुत्र 
खन्‍्तोष से झ्रपनी जोबिका निर्वाह करते थे। 
परन्तु इस अवस्था में भी रामदासजो के चेहरे पर 
बह कान्ति विराजमान थी जो प्रायः भावी महा- 
त्माओं की आकृति में कलका करती है । 

जिस समय गुरु अमरदासजी गद्दो पर बैठे, 
ते देश विदेश से सिख लेग उनके दर्शनाथे 
आने लगे | उस समय गुरु अमरदासजी गेइंदवाल 
में विराजमान थे | भ्तएव लछाहेर से जे। मण्डली 
उनके दर्शनार्थ रवाने हुई, कैतूहरूबश रामदासख 
जी भो उसके साथ है| लिए | जब खब कोई 
अमरदासजी के स्थान पर पहुंचे ग्रैर उनका दशेन 
कर छैटने छगे ते रामदासजों वहाँ रद गए ग्रौर 
गुरु अमरदासजी के निकट जाकर वंड प्रणाम के 
बाद उन्होंने धर्म विषय पर अमरदाखजों से बात 
जीत करनो आारम्म की | बालक की धर्मनिष्ठा 
और खत्खंगत की प्रीति देख कर अ्मरदास जों 
बड़े सन्‍्तुष्ट हुए ग्रार श्रोतिपूर्वक उन्होंने 
रामदास जी के सदुपदेश दिया । गुरू अमर- 
दास जी को सरल जश्ञानपूण बातों ने रामदाल 


संख्या ३ ] 


| ज्ञो के हृदय में जगह करलो प्रौर ईश्वर के 
| जण्णजुबाद खुन कर वद पेखे तृप्त हुए. कि उन्हें घर 
| बार सब भूछ गया औ,्रौर तब से वह बराबर गुरू 
जी को सेवा में रहने लगे ग्रौर महात्मा ग्रमरदास 
जो के अम्ृतरूपी ज्ञानवाक्यों से काने के प्रम््त 
रस चखाने लगे। बडी भक्ति ग्रौर ग्राग्नह से वे गुर 
की सेबा करते थे, इस कारण ग्मरदास जी उन्हें 
सबसे झ्धिक चाहने लगे | एक समय का वृत्तान्त 
है कि गुरू अमरदासख जो ने अपनी लड़की का 
बियाह करना बिचार ब्राह्मण के बुला बर खोज 
छाने को आज्ञा दी । ब्रम्हण ने पूछा कि “बर 
कितना बढ़ा है। | इस पर झमरदास जीको 
अर्मपत्नी जे। निकटे हो बैठी हुई थी, सामने खड़े 
हुए. रामदाख की ओर उज्भुली उठा कर बेली कि 
४ बस इतनाहौ बड़ा बर हे। ” | इन बातें का भ्रवण 
कर झ्मरदास जौ ने भपनी धम्ंपत्नी से कददा कि 
“बस काम हे। गया, बर ते तुमने घर बैठे ही 
सखेाज लिया, ग्रब बिचारे ब्राह्मण के कष्ट देने की 
क्या आवश्यकता है। जब एक बार तुमने इस लड़के 
के लक्ष कर बर खे।ज लाने के लिये कहा ता, बस, 
फिर यह हमारा दामाद हे। चुका, हम निस्सनन्‍्देह 
इसीके। झ्पनी कन्या व्याहेंगे।” उनकी धर्मपत्नी ने 
भौ पति के कथन का अजुमादन किया ग्रार कुछ 
दिनों के बाद संवत १६१२ में जब रामदाखजों को 
अवस्था छगभग इक्कीस वर्ष के थी, अमरदासजी 
ने अपनो ग़ुणमयो कन्या भानोजो से रामदाखजी 
का विबाह कर दिया प्रैर अत्यन्त स्नेह ग्रेर प्रीति 
से देनें के निकट हो रक़खा। देनें पर अधिक 
स्नेह हैेने का कारण यह था कि रामदासजी 
ग्रैर विशेष कर उनको नवपल्ली मानोजो अमर- 
दासजी की सेवा बड़े प्रेम से करती थीं। पाढका, 
इन आर्यललनाओं की तनिक पिठ्भक्ति कौ ओर 
ध्यान दोजिए । इस बुत्तान्त के पाठ करने से आप 
छागें के भानीजी की पिठ्सेबा का हाल अच्छी 
तरह बिद्त दे जायगा । 
पतृभक्त भानोजी नित्य चैको पर बैठा कर 


सरस्वती हा डे 


अपने पिता खुरू अमरदाखजी के! अपने हाथों 
स्नान करवाया करतो था । एक विन का वृत्तान्त 
है कि गुरु अमरदासजो चै|की पर बिराजमान थे 
और उनकी गुणशमयी पुत्रों उन्हें स्नान करा 
रहो थीं, ऐसे समय दैवसंयेग से कहाँ चैक 
का एक पाबा टूट गया। यह देखते ही भट 
से भानीजी ने अपने पैर का पञ्ञा पाये के 
स्थान पर दे कर पिता का गिरने से बचाया। 
यह घटना इतनो शीघ्र हुई कि अमरदासंजो के 
इसका कुछ पता तक नहीं लगा, परन्तु टूटे हुए 
पावे को कील भानी जी के पैर में घस गई ग्रार 
पैर से खून बह निकला । पर जब तक पिता ख्वान 
से निश्चिन्त न हे लिए तब तक दृढ़चित्ता पितृ- 
भक्ता भानी औ ने वहां से अपना पैर न हटाया। 


* ज्ञब अमरदास जो स्ान कर चैको से भूमि पर 


उतरे ते वहां रक्त को धारा देख कर बह चौंक 
उठे ग्रोर जब उन्हें विदित हुआ कि मेरी स्नेहमयी 
पुजी ने अपने पैर कट जाने की उत्कट पोड़ा सहन 
कर पितुर्भाक्त का उच्चतम नमूना दिखाया है, ते। 
बह झाल्हाद से गदगद हे। गए और कन्या के 
खामने बुला कर बोले “प्राज मैं तुकपर बड़ा 
प्रसन्न हुआ हं, तू क्या चाहतो है मुझ से कह; मैं 
यथासाध्य तेरी इच्छापूणा करने की चेष्टा करू गा। 
भानीजी ने मुख नीचे कर बड़े नम्नस्व॒र से केबल 
इतना ही कहा कि “पिता, गुरू की गद्दी मेरे ही 
बंश में रहै' । अमर दास जो ने छाचार हे।कर पुत्री 
का बचन स्वीकार किया । 

अमरदाख जी ने विचारा कि गद्दी देने के पूर्व 
एक बार रामदास की भी परीक्षा लेनो चाहिए । 
यह विचार कर उन्हेंने अपने सब छिष्यें के इकटहा 
कर कहा कि “तुम छेग बाहर मैदान में एक चंबू- 
तरा बनाओ, हम उसी पर बैठ कर तुम लागों के 
डपदेश दिया करे गे । गुरू को ग्लाशा के अजुसार 
सशिष्यों ने-चबूतरा बना कर तैयार किया, परन्तु 
अमरदास्त जी ने नापसन्द कर डसे गिरवा दिया। 
फिरू झ्श्चिक ध्यान के साथ शिष्यों ने बड़े परिश्रम 


रू 


से चबूतरा बनाकर तैयार किया, अमरदास जी ने 
बसे भो नापसन्द कर गिरवा दिया। इसी प्रकार 
कई बार शिप्यों ने यथासाध्य परिश्रम कर चबूतरा 
बनाया ग्रौर अमरदासजी ने गिरवा दिया। ग्न्त 
के गुरु के पागल समम खब लेग चबूतरा बनाना 
छाड़ बैठे ; परन्तु गुरुभक्त रामदास जी ने इस 
कार्य के नहों छोड़ा, बड़े परिश्रम से वह विचारे 
अकेले हो इसमें लगे रहते | पर जब उनका 
चबूतरा बन कर तैयार हे।ता, ते बह भो गुरू की 
आज्ञा से गिरथा दिया जाता | परन्तु बार बार 
उचद्यक/बिफल हे।ने पर भी रामदास जी निरास न 
हुए, वे ग्रैर भो अधिक ध्यान ग्रौर परिश्रम से 
अबूतरा बनाने छगे। झन्‍्त के जब गुरू अमरदास 
जो ने देखा कि यह ऐसा दृढ़चित्त है कि धर्म्म के 
कठिन मार्ग से कभी विचालित न हे।गा, तब उससे 
अखबूतरा बनवाना छे।/ड़ दिया | एक ते कन्या की 
मंक्ति ने उन्हें मुम्ध करही रक्‍्खा था, दूसरे अब 
दामाद रामदासख की गुरु्भक्त से भी वह ऐसे 
असन्न हुए. कि बिना कुछ श्रागा पीछा किए उन्हेंने 
चंट रामदास जी के गद्दी देदो । 

खंबत १६२९ में ग्रमरदास जी ने गुरु रामदास 
ज्ञो के हाथ से ग्रस्ततसर नगर को नेव डल्वाई 
और उम्होंके नाम पर उस स्थान का नाम रामदाखस- 
पुर रक्‍्खा । 

शुरु ब्रमरदास जो के परलाक सिधारने पर 
शामदास जी तन मन से अपने कतेव्य का पालन 
करने लगे । जे मनुष्य उनके दर्शनों के! ग्राता, 
बह उनके अस्तृतरूपो उपदेशों से दप्त हा जाता था। 
इनके उपदेशे| से बहुत से छेग गुरु नानक के झ्नु- 
गासोी हे। गए ग्रौर सिख धर्म को ग्रच्छो उन्चात 
हुई । इनके खमय तक गुरु नानक जी का चलाया 
हुआ: फकोरी लिघास तथा गुरुआई का सब रंग 
ढंग जैसे का तैसा कायम था । यह कभो भो किसी 
से कुछ मांगते न थे ग्रैरः यदि केई अखझता से 
कुछ दे जाता ते इंकार भ्री नहों करते थे । 

संघत १६४३३ में छाट्दार जाते समय शाहंशाह 


खरसस्‍्वतो 


अकबर इनके दर्शनों के आया और उसने इन्हे कई 
आमे का माफ़ो पट्टा लिख दिया। इन प्रामों की 
अधिकांश झामदनो फकोरों ग्रोर अतिथियों में 
खज्चे होतीं थी। 

खंबत १६३४ में रामदास जो ने अपने शिष्यों 
के इकट्ठा कर अस्तृतसर तालाब खुद॒वाना झारम्म 
किया, जा उक्त नगर में अब तक वर्तमान हैं; ग्रौर 
इस तालाब के विषय में ग्रनेक मनगढ़त कहानियां 
भी खुनाई देता हैं ग्रैर किसी किसी का यह बर्ण न 
है कि इसी स्थान पर ग्रदवमेंथ यज्ञ करते समय 
श्रीरामचन्द्र जो ग्रौर उनके पुत्र लब कुश में युद्ध 
हुआ था ग्नौर इसी युद्ध में रामचन्द्र जौ"हार कर 
मूरछित दा समर भूमि में गिर पड़े*। भानोजी ऐसो 


, धर्मपल्नी पाकर बड़े खुख से रामदास जी का द्नि 


बीतता था। पतिपली में अगाध प्रेम था। समय 
पाकर इस घर्मपत्नी के गर्भस रामदास जो के तोन 
पुत्र भी हुए। इन तौनें का नाम पृथिवोचन्द, महा-. 
देव प्रौर भ्रज्ञु न था | इसी प्रकार से रामदास जी 
अपना कत व्य का उत्तमता पूर्वक साधना कर रहें 
थे कि एकाएकी उन्हें काल ने ग्राघेरा । संवत १६३८, 
सावन बदौ ३, के केवल ४२ वर्ष को ग्रायु में हमारे 
अरित्रनायक भपने परिवार और शिष्यमण्डली 
के शोकसागर में डुबेकर स्वर्ग के सिधार गए | 

वेगोप्रखाद । 


महाराष्ट्‌ जाति का अभ्युदय 


आातपक ने महाराष्ट्रों में फिर से नव- 

जौवन का सश्चार कर दिया था। 
पानीपत को लड़ाई में, यह समझ कि ग्रव मरह 
है। जोते हैं, उन्होंने अपने श्रुजबल से थोड़े हो 
दिलें में उन्हें दबा दिया। नाग्रपुर के भोंखलें ने 
इसो बीच में एक सोतरो भंगड़े का बीज बेाना 


3 अंक सालोज को विशेष जल कर अनार ओब अवजर, 





दिया जायगा । सम्पादक कु 


हो | 


| 


संख्या दे ] 


चाहा था. पर साधवराब को च़तुराई से फिर से 
मरहटों में एका दा गयाथा। दक्षिणी देझों में दू रद्शों 
हेद्रमछी , निजञामअली, झारकट के नवाब ग्रोर 
कुटिल नौतिकुशछ अंगरेज़ों के मद्दाराष्ट्रशक्ति के 
आगे गर्दन झुकानो पड़ी थो। मध्यभारत और 
राजपुताना के राजा महाराजागण भी महाराष्ट्र 
के बिक्रम से पेशबादं के कर देने लगे। जाटें ने 
भी पराभव स्वीकार कर लिया था। इतना हो नहीं, 
६० १७७० में द्वार पर मरहटों के सिंहनाद का 
शब्द खुन पड़ने छणा | पानीपत की हार के चाद्‌ ही- 
मरहदइ चम्मेन्वतो (चम्बल) नदो पार हे। सगे यह 
स्वप्त में भी रेहिलां के गुमान न था। शक्तिबान 
खिख ग्फगानें के दमन करने में प्रवृत्त हेते देख 
शाहिले दिल्ली, झागरा , गंगा और यमुना के 
अन्तवेंद में अपनी प्रभुताई जमाने को चेष्टा करने 
छूगे । उन छागें का जी यहां तक बढ़ गया थो 
कि विल्ली के बादशाह शाहअलम को वुरत्ति रहित 
कर डनको बेगमें के भो अवमानित करने छगे। 
इधर बादशाह गंगरेज़ें से युद्ध में परास्त हे। दिल्ली 
छोड़ प्रयाग .में रहने छगे। मरहदों ने रेहिल्लों 
के जीत मुगल बंश के शाहआलम के दिल्ली के 
तख्त पर बैठा दिया। ई० १७७१ खन के र५वॉं 
दिखम्बर के बड़ी धूमधाम से मरहटों की खहा- 
यता से बादशाह का राज्याभिषेक हुआ । रेहिलें 
की उद्धण्डता से दिल्लीवालेां के नाकां दम हे। गया 
था। बे छेग अपने सच्चे बादशाह के राजगद्दी 
पर बैठे देख जी से असन्न हुए | उत्तरभारत में 
महाराष्ट्रों का पहिला खा प्रताप बढ़ गया था । 
इसके उपरान्त मरहटे मुखलमानें के हाथ से 
अयेध्या , काशी प्रार प्रयाग के उद्धारसाधन में 
प्रवृत्त हुए । इसी बच में दक्षिण से पेशबा म।घव- 
राव की बीसारो को खबर आहे | सरहटों के दुर्भाग्य 
से २८ बर्ष को उमर में माधबराघर के यक्ष्मारोंग 
दहेगया। उनके प्रधान सेसापति उत्तरभारतवर्ष के 
देशों में अपनी श्रश्ुता जमा रहे थे। यह देखसुन 
हैद्रपली उपद्रव करने छगा । इसलिये माघवराब 





सरस्वती 


हि 


का अपने सेनापतियां को राजधानो में लौटने के 
लिये लिखना पड़ा। वे राजधानी में लौट भी न 
आने पाए थे कि उधर माधवराब को यमदूतें नें 
ले जाने की जद्दों कर दो । उसोके साथ ही साथ 
मरहठों को सब छालखा जी ही में रह गई। 
पएककतत्र हिन्दू साम्राज्य स्थापन का मौका सदा 
के लिये समाप्त हे! गया । उधर अंगरेज मौका 
पाकर अपनो अमरूदारो फैलाने लगे। जो अकाल 
में माघवराव न मर जाते तो कदाच मरहठों को 
शक्ति घटतो या नहों इसमें सन्देद्द है। 

सन्‌ १७७२ ई० में माधबराब के छोटेन्माई 
नारायणराव १६ बषं को उमर में राजगद्दी पर 
बैठे । दादा साहब (रघुनाथ राव) उनके नाम पर 
राज काज करने लगे। आनन्दो बाई को कु मन्‍जणा से 


* उनकी बुद्धि भी बहक गई । उस पा पिन के बहकाने 


में पड़ सन्‌ १७७३ ई० के भादों के महाँने में नारायण 
राबबुरी तरह से मारे गए । फिर पूना में घरेंक 
भगड़ा फैला | खुचतुर भड्रेज मौका पा पहिलीं 
लिखी हुई सन्धि को शार्तों को तोड़ अपना मतलब 
गांठने लगे। नारायणराब के डसो समय जन्में, 
हुए लड़के के छोड़ दुराचारों रघुनाथ राब को 
अंगरेजों ने सिंहासन पर बैठा दिया | जब नारायण 
राब के मरने पर पूना में बखेंडा उठा उसो 
समय उन लोगों ने मद्दाराष्ट्रों का एक बन्दर- - 
गाह अन्यायपूर्वक छोन लिया था। अरब तक 
उसके साथ मरहठे अच्छा ही बर्ताव करते आए, 
परन्तु इस समय अड्जरेजों के जी में राज्यलाभ को 
लछारूखा ऐसो बढ़ गई थो कि बे लोग स्थार्थसिद्धि 
के लिये पूना के दरबार में रिशवत देना, आपस में 
फूट फैलाना, लड़ाई लगाना, राजपुरुषों में परस्पर 
बैर बढ़ाना, इत्यादि खोटी बातों में प्रव्ृ॑त्त हो गए। 
रघुनाथ के सिंहासन पर बैठने पर मरहठें के 
बीच भांति भांति के उपद्रव होने लगे, जिसे देख सुन 
उन्हें बड़ा हु होने लगा | उनके भतोजैके मार नेवाल्े 
रघुनाथ की सहायता में प्रवृत्त होगण, इसोस मर- 
हों से उनको लड़ाई होने लगी । यद युद्ध छ चर्ष 


ड्ड 


तक बनारहा । इस बेर की आांति अन्याय युद्ध में 
अंगरेज कभी नहीं लिप्त हुए थे । एक यही क्या, 
सम्भव है कि कोई भी सम्य जाति ऐसे प्रन्याय 
और धर्म युद्ध में कमी लिप्त न हुई होगी । 

डस सम्रय पूना में मरहठां का कोई खिर घरू 
न था । मन्जियें के बोच फ़ूट प्रौर स्वार्थ साघन 
को कुइच्छा बढ़ रही थी, राजभण्डार खाली पड़ा 
था ग्रौर पूनाराज्य का बाल बाल ऋया में गुँथ गया 
था | डसी समय में एक ग्रैर भी बखेड़ा उठ खड़ा 
हुआ। पानोपत की लड़ाई में माऊ साहब के मरने 
पर क्री उनकी छाश न मिली, इससे बहुतेरे 
छागें ने समका कि उन्होंने युद्ध के मैदान से 
छिप कर अपनो जान बचाई हेगी। यह खुन 
बाजीगो बिन्द नाम का केई मनुष्य एकाएक अपने 
के भाऊसाहब कह महाराष्ट्र खिंहाखन पर 
ग्रापद्दी बैठने की इच्छा करने छगा । कहते हैं कि 
अज्ुरेज भों उसोकों सहायता पर खड़े दे गए, 
पर थोड़े ही दिनें के बाद वह घेखेबाज पकड़ा 
गया । डसके विचार के लिये पूना दरबार से एक 
पंचायत बैडी । पंचें ने बाजोगोबिन्द के प्रवश्षक 
सिर किया। सब लोगों के सामने भाऊ साहब की 
खी ने डसे प्रवश्चक कहा । तब उसको गर्दन 
मारी गई। इस घटना के समाप्त हवाते न होते 
केल्हार्पात पेशवा के राज्य में उपद्रच ग्रारम्स हुआ। 
जा हे, ऐसे खेाटे दिनों में मद्दाराष्ट्‌ राजमंत्री नाना 
फड़नबोस के सलाह की चतुराई से घैतर महाराष्ट्रों 
के लगातार उद्योग करने पर कई बार अडूरेज हार 
गए । उन छोगें ने दे। बार क्षमा मांगी | मरहठों 
ने दे। बार सन्धि को । तै।भी ग्रकूरेज, कम्पनी को- 
उद्ण्डता न गई। उन्होंने बिायत ग्रौर कलकक्ते 
के हाकिमें को ग्राज्ाघीनता के मिस उन सन्धिग्मों 
के भी तेड़ दिया । इस्रीसे फिर लड़ाई प्रारम्भ 
है। गई। इधर हैदरअली ग्रौर दूसरे रजवाड़े महा- 
राष्ट्‌ देश में स्यूट करले गे । उस समय भाग्यवद्दा 
बिद्रोही हे। झजूरेज रक्षित रघुनाथ के पक्ष पर 
है। गए | औरंगज़ेब के मरने के उपरान्त मरहरों 


खरस्वतो 


[ भाग ३ 
को ऐसी अवस्था कभी नहीं हुई थी | पर नाना 
फड़नबीस के नोतिकाशल से शौघ्र ही यह दुर्विन 
मिट गया । ग्रकूरेज़ों ने मदहाराष्ट्रों से छड बड़े 
ही जज्ञ रित हेकर हार मानलो। उन छेागें का 
दर्पलयूण' हे। गया। रघुनाथराव ग्रौर आनन्दोबाई 
कैद हे।कर दिन बिताने छगे । 

नारायणराब के झल्पवयस्क पुत्र सवाई माधव- 
राव ( माधवराव नारायण ) के राजा बना नाना 
फड़नबोस ने महाराष्ट्वासियें के सुशासन खें 
झुखो किया था। निजाम प्रार टीपू खुलतान ने 
भी मरहटों को प्रधानता स्थौकार करलो थी। 
महाद जी सिन्धे ने उत्तरभारत में जाकर गुलाम 
कादिर के पैशाचिक ग्रत्याचार' से दिल्लीश्वर गौर 
उनके महलेां को रक्षा कर उस देश के मुसलमानों 
के दबा बादशाह को झाधीनों स्थोकार करवा 
दी । बादशाह ने उन्हें सन १७८९ ई० में “ग्रालौ- 
जाह बहादुर” को पदवी दूं ग्रार उनके राज 
भर में गे। हत्या न हाने की सनद दू। राजपूताने 
में भो मरहठों को अमलदारों हे! गई श्री । 
काशी, प्रयाग गऔ्ार ग्रयाध्या के उद्धार को एक 
बेर ओष्टा हुई थी, पर चह सफल न हुई । जे। हे।, 
इसके पहिले मरहठों को ऐसी उन्नति कभी नहां 
हुई थी । पेशवा माधवराव को ग्रवस्था थेड़ी देने 
पर भो भहाराष्ट्‌ मण्डली के जितने सरदार थे, 
खब उनको ग्राज्ञा मानते थे। उत्तर में शतद्ग, से 
दक्षिण में तुकूमद्रा तक इतना बड़ा राज्य श्र 
बिद्दोन दवा रहा था। प्रातः/स्मरणोया महांराणी 
अहिल्या बाई के सुशासन में मालवा की प्रजा 
जैसी खुखी थी, बरार, नागपुर, गुजरात, महा- 
राष्टू, कड्टून प्रभृति की प्रजासमृह उससे कम 
खुखी न थी । 

दुर्भाग्यवश यह ग्रवस्था बहुत. दिनों तक न 
रही । दिनों के फेरफार के कारणशा भांति भांति को 
प्रतिकूल घटनाओं से महाराष्ट्रियां के भाग्यभानु 
घोरे धघोरे ग्रस्ताचइछ की झोर जाने लगे । 
खन १७९४ ई० से १८०० के बीच म्रहादजों 


संख्या हें] 


सरस्वती: हर. ५ 








सखेंधिया आदि गिनें गिने मुखिया और नानाफड़- 
नवौस प्रभुति राजनीतिश जन एक एके कर 
रूखार से उठ गए। पेशाबा सबाई माधवराव की 
भी २१ बर्ष की उमर में (१७९५ ६०) खत्यु हुई। 
यांही थोड़े ही दिनों के बीच राजनीतिघुरन्धर 
विचक्षण जन ग्रौर रणाबांकुरे सामन्‍्तों के अभाव 
से महाराष्ट्रसमाज निर्बल् हे। गया । बहुतेरे स्थानों 
में “अबला यत्र प्रवक्ता वाले राजा निरक्षरे मन्त्री” 
हे। जाते हैं। बस सचतुर पतवारी के बिना मरहठों 
की राष्ट्र नौका कालखागर के अथाह जल में मसरा 
कर बैठ गई । 

देसे समय में अत्यन्त तरुण चय के बाजीराब 
महाराष्ट्र, खिंहासन पर बैठे | यह रघुनाथराव 
ग्रार अ्रानन्दीयाई के पुत्र थे । पिता माता के 
अबगुणां की माने पे।टलीरूप से यह जन्मे थे | 
इन्‍्होंके प्रताप से राजसभा में कपटाचार दुर्बलता, 
चारुणी ग्रौर बारबिछासिनी का प्रवेश हुआा। 
खुंरता, खाधुता, स्वदेशप्रीति घोरे घोरे विलीन 
है| गई। सामरिक खर्च के घटा बिलास का 
खर्च बढ़ाया गया। चुगलखारों की बातों में भरा 
राजनीतिकुशल छागें को गर्दन ली गई और 
लम्पट तथा लछेभियें को बातों में फंस प्रजा भी 
मनमानी दूटी गई। उनके ऐसा कादर, लूम्पट गौर 
कुब्यसनी उस वंश में कोई नहों जन्मा था। झड्ढू- 
रेज़ों की कुटिल नीति समभने को उन्हें बुद्धि न 
थी। बड़े को दी हुई जागोरे' सामन्‍्तों से छीनने के 
लिये उन्हेंने अड्डरेज़ें को मद्द छी। ऐसा के हाथ 
में राज्य रहना क्या कभी सम्मव है ? जशबन्तराव 
इुलकर ने एक बेर अज्गरेजों के परास्त कर मरहठों 
का बल विक्रम जग के दिखा दिया था | उनके 
मरने बाद उनका राज लड़कों का खिलवाड़ हे। 
गया था | तरुण वंयस के सेधिया दिन रात 
महल्तों में बिताने छगे | नागपुर के भोंसले घरेऊ 
मगड़े मैं उछभ गए | जगत में जहाँ जहां राज- 
कुल का ध्यंस हुआना है वह प्रायः इसी प्रकार से 
हुआ है।.: 


१६४६ ईसबी में महात्मा दिवाजी ने जिस 
राज्य का स्थापन किया था, उस १८१८ ईसवी में 
नराधम बॉजोराव ने खे कर बह अछूरेज़ों से 
सालीना साठ छाख्र रुपए छे ब्रम्हावतः में आ 
परमार्थलाधन करने लगा, पर उसका परमार्थ 
कहां तक सथा हेगा यह ते इश्वर ही जानता है। 

परमार्थलाधन के सम्बन्ध में रामदांस स्वामी 
के उपदेशां से विच्युत हे। मरहठे मुह के बल 
गिरे | पविज्न महाराष्ट्र धर्म से बिभुख हेना हों 
उनके राज्यनष्ट का मुख्य कारण हुआ | सदाचारः 
निस्‍्पृद्दा, कर्तव्यनिष्ठा ग्रोर परेोपकार करने की 
इच्छा प्रभृति सात्विक नौति हो रामदासप्रणोत 
महाराष्ट्धम्म की बुनियाद थी, यह बात राज्य 
बढ़ाने के साथ ही साथ मरहतठों के जो से भूल्टनें 


' रूमी । रामदास स्थामी राज बढ़ाने के पक्षपाती 


हेने पर भी परमार्थ साधन से अरूंगे न-थे। इखौसे 
यह कार्य गोौता में कहे दुए कम्मेयेग को नाई 
बहुत हो कष्टसाध्य था | किसो धर्स्म में भी इतने 
दिनां तक कठार धर्म को पालना नहीं हुई थी ।' 
कुछ दिनों के उपरान्त मरहठे भी इस घम्म से दूर 
जा पड़े थे | निष्काम धर्म्मनिष्ठा को कमी हेने पर 
« अहाराष्ट्रीय धर्म्म? (महाराष्ट्र के उपयेगौ 
संत्वगुणप्रधान हिन्दू घम्म ग्रार महाराष्ट्रों. का 
पौलनीय धर्म) यह गौरवकारों पवित्र नाम भी 
महाराष्ट्‌ साहित्य से लोप है| गया था और 
जिसमें अनेक कर्मकाण्ड हैं. ऐसे हिन्दूधर्मम ने 
उसके स्थान पर झधिकार कर लिया था । 
चिक्तशुद्धि की अपेक्षा सापचार पूजाचेना अधिक 
पुण्यजनक माना जाने छगा। ऐसो अ्रवस्‍्था में: 
समाज में ईर्पा, विज्ञेंघ, कपटता पग्रार स्वार्थ 
घन को इच्छा का दाना ठोक ही है। निष्काम 
धम्मे का बन्‍्धन ढौला पड़ने पर महाराष्ट्‌ समाज 
में ये सब देष जा घुसे थे। मल्हारराव हुलकर 
को अवैध स्वार्थपरता से पानीपत में मरहठों का 
भाग्य उलट पुलट है। गया था। रेोहिलों के दमने 
करने में हुलकर ही मरहटों के बाधक हुए थे। 
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<ड 
अहूरेज़ों से लड़ते समय भी उन्होंने ही स्वार्थ 
के अनुरोध से पापिष्ट रघुनाथ को प्रार प्ंगरेज 
कम्पनी को सहायता की थी । नागपुर के भेांसलें 
के खेटे बर्ताव से महाराष्ट समाज की बहुत कुछ 
हानि हुई थों। नारायणराब की हत्या के लिये 
आरानन्‍्दी बाई को झपेक्षा नागपुर के भेसलें ने कुछ 
कम खाटाई नहीं की थी। उन लेगें को स्वार्थपरता 
बैर ऋरता के लिये मरहरों के थेड़ो बिंपद नहीं 
झेलनो पड़ी थी। उन्हीं लेगें ने मरहठों के बडूले 
में बदनाम किया «।। पहिले महाराष्ट्रयुद्ध में 
यही छोाग अंगरेजों से रिशवत लेकर अपने देश 
को घुराई करने में प्रवृत्त हुए थे | बहुत दिनों तक 
सेन्धियाओं ने विश्वास के साथ काम किया था । 
पीछे से उन्हेंने मी कुछ स्वार्थों हे देश की अधिक 
खराबी को थी। स्वयम पेशवा हो सब टा।र निष्काम 
कतैव्यनिष्ट नहीं हे। सके | असल में सात्विक महा- 
राष्ट_ धर्म का भूली हुई महाराष्ट्रसमाज अन्तः- 
सार झुन्‍्य हे। गई थी | ते भो हिन्दूराज्य स्थापन 
पूर्वक हिन्दूधम्म के निष्कण्टक करने की पब्चिञ्र 
बासना के कारण वह बहुत दिनां तक बढ़ी चढ़ी 
अवस्था में थो । भारत में किसोके हृदय में ऐसा 
भाव न होने के कारण ग्रार किसी जाति या 
समाज की इतनो बढ़तो नहों हुई थी। ऐसी 
ऊंचो झ्ाशा से हृदय का पूर्ण किए. बिना बार बार 
फऐेसे कड़े कपेटों के सहकर भी अनेक दिनां तक 
थे झपना प्रताप बनाए रहे थे । 

महाराष्ट्रों के उदय ग्रार ग्रस्त का यह संक्षिप्त 
इतिहास है । जिन्हें केवल दूसरों के दोष हो 
दिखाई देते हैं वे ता इस भराजकता का इतिहास 
कहेंगे । उनके लिये हमछेग गुणाप्राहा सज्ञन 
खेलिवन का लिखा हुआ थेड़ा सा उदाहरण यहां 
उद्धृत किए देते हैं। 
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कलकत्ते के प्रसिद्ध महाराष्ट्‌ ऐेतिद्ञासिक 
श्रीयुत बावू सखाराम गयेद्या दे उस्कर महाशय ने 
कलकत्ते के प्रसिद्ध बकुछा मासिकपत्र “साहित्य” 
में इस छेख के। लिखा था| उन्होंकों कृपापूरित 
आज्ञा से मैंने सरस्वतो के पाठका के लिये यह लेख 
अजुवादित किया है। इस उदारता के लिये मैं हृदय 
से उक्त बाबू साहब के धन्यवाद देता हूं ग्रैरू 
आशा करता हूं कि वे महाराष्ट्रजाति के इति- 
हास या साहित्य के विषय में उक्त मालिक्रपत्र 
में जे जे छेख लिखे हैं उनके उलूथा के लिये भो 
आज्ञा दे गे । 





कार्तिकप्रखाद । 


विद्यावल्लभ की विद्वत्ता 

हे अनेक कवि देखे हैं ; ग्रनेक उपन्यासकार 
देखे हैं ; ग्नेक सम्पादक देखे हैं; परन्तु, 

बिद्यावक्लम चतुर्वेदी उन सबसे बिलक्षणा; उनको 
'बिद्या-बिलास प्रति प्रकाण्ड ; उनका छेखन-कैशल' 
महद्दा-झआश्चय मय | खेद इस बात का है कि वेद 
चार ही हैं ; यदि झ्ाठ हेते ते चतुर्वेदी के स्थान 
में अष्टबेदी को पदवी विद्यावक्कम जो के समाग&छ- 
से छृतार्थ है। जातो ! डनकी भियतमा का नाम 

पिता के घर चाहै जे। रहा हे।, जबसे डसके कमल; 
बिनिन्द्त-कर के विद्यावल्लभ ने भ्रपने करतल कण 


संख्या हे ] 

खहार( दिया, तब से उसका नाम हुआ सरस्वतो । 
यह नाम यथाथे भी हुआ , क्योंकि एक प्रतिष्टित 
पाठशाल्वा में कई महौने शिक्षा और दीक्षा पाकर 
सरस्वती बहुत कुछ स-रख-बतो है। चुकी थी। 
सरस्वती के संगम से विद्याइक्भ की विद्या के गैर 
भी अधिक उत्तेजना मिली; प्रभ्यास करते करते 
चैर लेखनी से अनवरत काम लेते लेते उनको दाह 
क्षीण दागई ; पीठ पुल हे। गई ; ग्रौर कभी कभो 
उन्हें जिभ्रुज होने को भी झ्रावश्यकता हेने लगी । 
सवद्याबल्लम के कण्ठ के, भीतर बाहर सब कहाँ, 
सरस्वती ने घेर लिया; इसलिये उनको विद्धत्ता के 
विषय में विशेष कहने की के।ई प्रावइतकता नहीं; 
परन्तु ग्रावइयकता इस बात के कहने की है कि 
विद्यावह्ठम जी बहुत नहों, कुछ थाड़े, सलज्ज- 
स्वभाव के थे; सड़्रोच उनका खताता*»था | 
इसो कारण, वे बहुधा अपने शह-ढुगेसे बाहर 
ज निकलते थे ; इसी कारण, छैकिक बातों का 
ज्ञान भी उनके किल्लत कम था; और, इसी 
कारणा, बहुधा कम बेलना हो उनके अच्छा 
लगता था। 

छोगें के सैभाग्य से यदि विद्यावल्मम जी कमी 
बाहर निकलते, अथवा किसो सभा में पदार्पण 
करते, तो सदसा सबको आंखों को अपनी ओर 
आकर्षित कर छेते । सब कोई उनको एक ग्रनोखा 
जोब समभते | परन्तु इसमें हम डन छोगें को 
दोष भो नहों दे सकते ! कल्पना कोज़िए कि 
सबिद्यावल्लम जो से मिल कर किसी प्रतिष्ठित पुरुष 
ले प्रेम-पूर्वक यद कहा कि; “ हम आपले मिल 
कर अह्यन्त आनन्दित हुए | आपके सटश विद्वानों 
का दर्शन बड़े पुण्य से दाता है” | बिद्यावक्ठभ जी 
यदि उस बात का उत्तर न देकर अधेमुख हुए 
चुप बैठे रहें, ते! उनके इस व्यवहार से क्या ध्वनि 
निकरछैँगी ? यही, कि , “हमसे मिल कर आपका 
अच्यन्त आनन्दित हेना सी संभव है : ग्रैर बिना 
पुण्य के हमारा वर्शन न मिलना भो खेभव है; परन्तु 
साच हम यह रहे हैं कि, किस अकार हम मिध्या 


सरस्वतो 


७ 


कहें कि हमके भी ग्रापसे मिल्ककर खातिशय ग्रानन्‍्द 
इुच्ना ग्रौर पूर्वजन्म के पुण्यप्रभाव हो से हमकेा 
आपका दर्शन मिला” । फिर कहिए विद्यावज्लभ 
जौ में अने|्खेपन का झरेप करनेवाले के काई 
कैसे देय दे सकता है! गच्छा एक ग्रार उद्याहरण 
लीजिए। कल्पना कोजिए कि राजा कुमुदानन्द 
अस्मे बहा दुरने विद्यातल्लभ जी को नायिका-नवरल 
नामक नवोन पुस्तक पर छुब्थ होकर उनका 
पुरस्कार देने के लिये बुछाया और एक मत्त-गजेन्द्र 
के गछे में मुक्तामाछा पहना कर, पीठ पर, दुशाले 
बिछा कर ग्रोर ऊपर से साने को सन्‍्दूक में कई 
मन रल्ल लाद कर उसे विद्याचल्लभ जो के दान 
किया ग्रोर घिद। हे।ते समय कहा, “आपने अपनी 
पुस्तक में जे प्रचण्ड पाण्डित्य प्रकट किया है 
उसके उपलक्ष में जे। कुछ मैंने दिया उसका स्मरण 
करते ही मुझे लज्जा आतो है। कहां आपको 
जओलेक्य-बिद्त विद्धत्ता और कहां मेसा तुत्छ 
दान! सच ते यह है कि भगवती बास्देवी पद्मासन 
छेड़कर इस समय आपही के कण्डदेश में बिराज 
रही हैं! झ्राप धन्य हैं!” यद सब सुनकर विद्यावड्ठम 
जी चुप! जैसे वम्मे बहादुर की बात का ड्क्तर 
ही न है। सकता दे।!! जैसे जे कुछ विद्याचल्ठभ 
ज्ञी से कद्दा गया संब.अक्षरशः सत्य है। !!! इसौ 
से कहते हैं कि हमारे चतुर्वेदी जो के यदि काई 
बिलक्षण जीव मानै ते उसका देष ही क्‍या ? 
विद्याव्ठम जो अपने मानावलम्बन का 
कारण अपनी ग्रहिणी से यह बतलाते थे। वें 
कहते थे कि अपनी निन्‍दा और प्रारों को प्रदांसा 
उनके सामने करके मनुष्य उस कथन का प्रतिबाद 
कराने की इच्छा रखते हैं । अर्थात्‌ अपनों निन्‍्दा के 
मरिष वे गैररीं से अपनी प्रशंखा कराना चाहते हू 
और दूसरों की प्रशंसा करके डनके मुख से उनको 
जिन्दा खुनना चाहते हैं। इस प्रतारणा का कहा 
डिकाना है? यह घे/खेबाजी क्या ऐसी बैसी है! 
यही खमझ कर विद्यावक्रम जी मैनरूपी भूषण 
केा बड़ी इढ्ता से ग्रदण करके अपने के घूर 


कट 


माननेवाले ग्रात्मनिन्दक पैर पर-प्रशंसक छेगे 


का मनेरथ विफल कर देते थे । 

विद्यावल्लभ जी बाहर ते बहुत कम बेलते ; 
परन्तु घर में सरस्वतों के साथ शास्तार्थ में, उस 
बिचारो के घुरें डड़ा देने में कोई कसर नहों करते 
थे। बात बात में उपमा; बात बात में दृष्टान्त $ 
बात बात मेँ प्रमाण! यहां तक कि दे। हो चार 
प्िनट में उस विचारो के कहना पड़ता, “अच्छा 
अच्छा, मैं हारी ; मुझे ग्रेर काम है ; ग्रव मैं जाती 
है।” कहिए ऐसे ग्रार कितने पति हैं जिन्हें बाग्युद्ध 
में अपनी पत्नो के परास्त करने ग्रैर उसीके मुख 
से पराजय स्वोकार कराने का सैभाग्य प्राप्त 


: होता है ? कहिए, कहिए, प्रौर कितने पतियों के. 


यह शक्ति इंश्वर ने दी है ? 

सरस्वती के यह दृढ़ विश्वास था कि विद्या, 
बुद्धि और वक्तता में उसके पति की समता करने 
बाल्या कोई नहों | विद्यायल्लम के अगाधघ पाण्डित्य 
का मन ही मन चिन्तन करके वह पुलकित हुआ 
करती । कभी कभो वह अपना विचार अपने पति 
के खम्मुख मुसकुरा कर प्रकाशित करने में भी 
कुण्ठित न द्वेती। सरस्वतो को बात सुनकर विद्या- 
वल्लभ जो हँसते हँलते कद्दते-“एक हो ते। तुम्हारे 
पति है; फिर तुम उसकी समता ग्रौर किससे 
कर सकती ?” यह सुनकर मैहैं के कमान बनाती 
हुई प्रार कटाक्षबाणें से विद्याबल्ठभ के बेश्ती 
हुई ब्रह बहां से चल देतो । 

सरस्वती के जहां सब सुख थे, तहां एक द्म्ख 
भी था। वह यह कि, उसके स्वामों को विद्या 
का विकास बाहर न हेतता था। विद्यायह्भ जे 


_ कुछ लिखते थे उसे वे कृपाते न थे। सरस्ब॒तो 


के लिये क्या यह खामान्य डुश्ख था ? वह 


सरस्वती है न! कभी कभो विद्याचह्रम के लेख 
वाह स्वय पढ़ती; परन्तु बहुधा पति के घर ही पर 


के कारगा उसे अपने नेत्रों से विशेष काम 


लेने की ग्रावश्यकता न पड़तो + विद्यावल्लम ही 
अपने छेख उसे सुनाया करते । ज़ितना हो अधिक 


सरस्वती _ 


[ भाग ३ 


बह उन छेखें के न समभती, उतना हो अधिक 
डसे ग्राश्वरय्य देता; उतना ही अधिक वह स्वामी 
के पाण्डित्य को प्रशंसा करतो; और उतना हरे 
अधिक उसे खेद भो हे।ता | ऐसी विशाल विद्धत्ता 
से भरे हुए लेख बिना छपे पड़े रहें ! सरस्वतो 
सूर्य पुराण पढ़ो थी; रामयण पढ़ी थो गैर खुख- 
खागर भी पढ़ी थी ! परन्तु ये सब पुस्तक बिना 
प्रयास सहज हो उसको समझ में आजातों; उसो- 
को समभ में क्या; जिनका अक्षर का भी ज्ञान नहीं, 
वे भो खुन कर समभ लेते; परन्तु अपनी पुस्तकों 
का भ्रादि से लेकर ग्रन्‍्त तक महादुर्बोधि ग्रौर महा 
बुकूह बनाने की शाक्ति स्वामो के छाड़ कर भर 
किसो में सरस्वतो ने न देखी ! खरस्वतो मन हो 
मन यह कहती, कि जिस खमय ये सब पुस्तकें 
कूपकर श्रकाशित होंगों ग्रौर बड़े बड़े सम्पादकों 
आर अन्थकारें के इनका एक अक्षर भी न खमम 
पड़ेगा, उस समय छेग विस्मित, चकित ग्रौर 
अ्रबाक्‌ हे! जावैंगे। इसी लिये स्वामी से वह 
सहस्र बार प्रार्थनापू्व क कहती-“ये सब पाया ! 
ये सब कृपाबे। !” परन्तु स्वामो कोई साधारण 
व्यक्ति नहीं ! गहन पण्डित !! बह कहते कि पुश्तकरां 
के कृपाकर प्रकाशित करने के विषय में भगवान्‌ 
मलु ग्राज्षा दे गए हैं-- 

*पअवृत्तिरेषा भूतानां निवुत्तिस्तु महाफला ' । 

अर्थात्‌ पुस्तकें छपाना मनुष्यों का स्वभाव हो 
है; परन्तु न कृपाने हो से महा फल होता है। बस, 
यह सप्रमाण उत्तर देकर विद्यावद्ठम जो अपनी 
चल्लभा को निरुत्तर कर देते । 

हमारे विद्यावल्लभ चतुबेदी के चार कन्यायें 
थों। कन्याये' नहों, उन के चारों वेदें की ग्धिष्टाजी 
देवियां कहनो चाहिए । इन कन्याओं को देखकर 
सरस्वती का चित्त सबिशेष सन्तप्त होता; वह मन 
ही मन कहती कि, “यह मेरा ही अपराध है। मैंने 
गर्म धारण किया; प्रतपव, यह मेरी हो अक्षमता का 
चिन्ह है ! ऐसे प्रतिभाशाछो, ऐसे प्रकाण्ड परिडत, 
ऐसे उद्द ण्ड लेखक को ऐसी अ्योग्य खो जो स्वामी 


| 


संख्या हे ] 


बात की बात मे ऐसे ऐसे दुरूद भ्रन्थों को रचना 
कर सकता है, उसकी गृहिणी के गर्भ में कन्या 
छोड़ दूसरी सन्तति नहीं ! खली के पक्ष में इससे 
अधिक लज्या को बात ग्रार क्या हो सकती है ? 
इससे झधिक अपडुता का परिचय भी ग्रौर क्‍या 
हो सकता है १” 

बिद्यावक्लम बहुत दिन तक खुख से कालयापन 
करते रहे | उनको कन्याएं भी चन्द्रकला के समान 
बढ़ती रहीं ; यहां तक कि दो चार वर्ष में ज्येष्ठ 
कन्या पिता के कन्थे तक पहुंच गई । इस समय 
विद्यावक्मम को निश्चिन्तता शिथिल हुई। जब 
उन्होंने सोचा कि.एक का नहीं किन्तु क्रम क्रम 
से चार कन्याओं का विवाह करना होगा और 


प्रत्येक विबाद्द में कम से कम ५०० रूपए अवश्य, 


ही लगेंगे, तब विद्यावक्ठण जी का कलेजा दहुल 
डढा । स्वामी को इस प्रकार सचिन्त ओर व्यप्न 
देख कर सरस्वती उस मानसिक व्यथा का 
कारण समझ गई। सरस्वतों ही ढहरी ! डसने 
कहा “यदि तुम थोड़ा भी मन छगाग्रो “तो 
सब कुछ हो जावै; किसो वस्तु की कमी न शहै।” 
विद्यावल्लभ कुछ व्यश्न हो कर बोले “सचमुच 
क्या सब कुछ हे। सकता है ? अच्छा बतलाओं तो 
क्या करना चाहिए” ? सरस्वती ने निरुद्धिस और 
निःखंशय भात्र से उत्तर दिया “ बतलछाऊ क्‍या? 
बनारस जाओ: अपनी पुस्तक कृपवायो; सब कहाँ 
तुम्हारा नाम हे।; फिर देखें, रूपया स्वयमेव चल 
कर आता है या नहीं”! सरस्वती के ऐसे ग्राश्वासन 
बाक्य सुन कर विद्यावक्ल॒भ को बहुत कुछ जैय॑ 
हुआ ! उनके बिध्वास हो गया कि सरस्वती का 
डपदेश स्वीकार करने से कन्यारूपी उम्र ऋब्ण खरे 
वे सहज ही मुक्त दो सकेंगे । 

विद्याबल्लम कभी घर से बाहर नहों हुए; इस 
किये बनारस जाने का मुहते जब निकट आया, 
तब बड़ा गड़बड़ उपस्थित हुआ | निरूुपाय, निः- 
सहाय प्रैः सयज्-पालित स्वामी के ग्रकेला 
विदेश भेजने में सरस्वती समर्थे न हुई | यदि बह 


सरस्वती 


<ड९्‌ 


अकेला मेजतो ते स्वामो को कौन खिलाता 
विलाता ? कान कपड़े लत्ते पहनातां ! और कैान 
जत्य नैमित्तिक कर्तव्यों का स्मरण कराकर संसार 
के सैकड़ें डपद्रवों से उसको रक्षा करता यदि 
बह स्वयं स्वार्मी के साथ जाना चाहती ता बह 534। 
न है। सकता था । एक अपरिचित नगर में चार 
कन्या्रों के लिए हुए ख्री के साथ ले जाने मे 
लोक-प्रवीण स्वामी का भय लछंगता था! खरसस्‍्थतों 
का भाई बंबई के एक प्रसिद्ध आकर. 
प्रफशोधक था; यदि स्वामी के वह बहां 

ते सब प्रकार की खुकरता थी; परन्तु बहां न 
भेजने का एक कारण था । सरस्वती ने अपने भाई 
से, ग्रार जब वह पाठशाला में थी तब अपनी 
अध्यापिकास भी, खुन रक्‍्खा था कि बनारस क्की 
पुस्तकों को छेगें के बड़ी चाह रहती है ; चाहै 
बे कैड़ी काम की न हों, परन्तु चिज्ञापनों पर 
छुब्घ होकर मनुष्य उन्हें मैंगाते अबइय हैं। इसी 
लिये वहां के पुस्तक बेचनेवाले थेड़े ही काल मे 
अगतसेट है। जाते हैं ग्रौर उनके ताँद काल्ड के 
नतस्व॒ को तुलना करने लगते हैं | इन्हीं कारणों खे 
अनेक ग्रखुविधाएं हे।ने पर भी सरस्वती ने स्वामों' 
के बनरस ही भेजना निश्धय किया। स्वयं साथ 
जन जासकने के कारणा सरस्वती ने गाँव के देवदत्त _ 
नामक एक विशेष चतुर मनुष्य के अपने पद पर 
नियुक्त किया प्रौर स्वामी के खाने पोने, पहनने 
ओढ़ने, छिखने पढ़ने, और सेने जागने के विषय 
में सहस्म उपदेश देकर ग्रार यह सिखलाकर कि 
कौन काम किस समय करना हेगा, उसने ड्खे 
स्थामो के साथ बनारस भेज दिया। उधर स्वामी 
मे प्रस्थान किया; इधर सरस्वतों पछाड़ खाकर 
पृथ्वी पर गिरी और निरगेल ग्रशुधारा बहाने 


विद्यावक्लम जो बनारस पहुंचे और बहुत ही 
सस्ता, बहुत ही उत्तम ग्रौर बहुत ही शीघ्र काम 
करनेवाले “हरिहरप्रखाद” छापेस़ाने के स्वामी 
से मिले | छापेस़ाने के ढू ढते मार उसके स्वामी 
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से मिलाप कराने में विद्यावक्लम के चतुर साथी 
मे बड़ी सहायता कौ; यदि वह न हेता ते ऐसा 
अच्छा छापाख़ाना हू ढ निकालना विद्यावक्कभ के 
लिये नितान्त अखम्मव था। थोड़े ही दिलों में 
विद्यावल्लम जी ने “मोमांसा-सूक्ति-मुक्तावली 
नामक ग्रस्थ प्रकाशित किया ग्रार “हरिहर प्रसाद” 
जी के प्रसाद के परिवर्तन में सरस्वती के वख्रा- 
भरण गिरवो रखकर जो द्रव्य मिला था वह 
प्रायः सभी चला गया। गया तो गया; परन्तु 
« प्लोमांसा-सूक्ति-मुक्तावछी ” छप तो गई ! बेचने 
के लियें जितनों दुकानें थों वहां, और समा- 
लोचना के लिये जितने छोटे बड़े समाचारपत्र 
इस देश में थे, उनके खम्पादकों के पास,“ मौमांसा 
सूक्ति-मुक्तावली ” भेजो गई । विद्यावल्लम ने एक 
अति रजिस्टरी करके अपनी ग्रहिणी के भेज दी ; 
डर था, कि कहाँ डाकख़ानेवाले बोच हो में उसे न 
खा जावें ; इस लिये रजिस्टरी की गई | 
जिस समय “ मोमांसा-सूक्ति-मुक्ताबली ” 
खरस्व॒ती को मिली और उसके ऊपर उसने अपने 
स्थामी का नाम कपा हुआ देखा, उस समय उसे 
जो ग्रानन्द हुआ वह वर्णनातीत है। उस दिन 
खरस्वती ने गांव की सारो ख्रयें का मिष्ठान्न 
खाने के लिये निमन्त्रणा किया प्रौर जहां पर ख््रियां 
के बैठने की येजना थी वहाँ वह पुस्तक फंक 
रक्‍क्खी । संब र््रियां ग्राकर उच्चस्थर से कहने लगों 
“ग्रे यह किताब यहां किसने डाल रक्‍्खी है; इसे 
छठा कर ताक में रखदे।' | यह खुन कर सरस्वती 
में अपनी बड़ो बेटो माधवों से कद्दा “माधवो! 
ब्राबा की पुस्तक के इस प्रकार पड़ी देख क्‍यों 
नहीं उसे उटाती ?' यह कह कर खरस्वती ने 
.._डसे उठा कर पास के ताक पर रख दिया; परन्तु 
. थोड़ी देर में उस ताक से कुछ लेने के बद्दाने फिर 
६ उसने उसे नीचे गिरा दिया। ताक के नीचे हो 
| माथवों बैठी थो; उसने पुस्तक उठा छी | इस पर 
फिर खरस्वतो ने कहा “ माघवो ! लजातो क्‍यों 
|. है? पढ़ने के जो चाहता द्वे ता पढ़ती क्यों नहीं ! 





 खरस्वतों 


तेरे बाबा हो को बनाई यह' पुस्तक है न, 
लाज किस बात को ? ” परन्तु साघवी की अ्रद्धा 
डख्र पुस्तक पर किशिन्मात्र भी न थी ; इस लिये, 
वह बड़ी निर्दायता से डसके पन्‍ने इधर उधर 
डलटने लगी। यह देख सरसरूती ने निर्भत्सना- 
पूर्वक उससे कहा “माथवी ! बाबा को पुस्तक 
इस प्रकार नष्ट करने के लिये नहों हैं ; डठ, उसे 
सन्दूक में रख आा”। हम खत्य कहते हैं, यदि 
“ भौमांसा-सूक्ति-मुक्तावलो ” में कुछ भी चेतना 
हेती ते उस दिन को नांच खसाट में अवद्यमेंव 
उसका प्राणान्त परिच्छेद हे। जाता। 

एक एक खमाचार पत्र में “ मीमांसा-स॒क्ति- 
म॒क्ताबली ” की समालेाचना निकलने लगी । 
सरस्वती ने जे कल्पना की थो वह प्रायः सत्य 
निकछी । अन्थ का एक अक्षर भी जिनकी सभभ 
में नहों आया, ऐसे बृहस्पति के भी प्रतिह्वन्दी 
अनेक सम्पादक सहसा विहल हे। उठे । एक ही. 
स्वर से सब कहने लगे “ऐसा सारबान्‌ अन्ध ग्राज 
तक नहाँ प्रकाशित हुग्मा ! ऐसे “भारत मुखेज्वल- 
कारी' ग्रन्थकार के सहस्त्र सहस्त्र साधुवाद !! 
ऐसा क्षमताशालो लेखक इस देश में दूसरा 
नहीं !!! 

जे खमालाचक कामतन्त्र और काख (?) 
शास्त्र के छोड़ कर ग्रन्य पुस्तकां के छूते समय 
बिच्छू के डडु मारने की स्रो व्यथा अनुभव करते 
हैं, उन्होंने अत्यन्त उत्साह के साथ इस प्रकार 
आहलेाचना की, “करालिनो, कड्भा लिनी, मे।हिनो, 
मायाविनो गौर कुमुदकान्ता इत्यादि घुणित 
डपन्यास और नाटकों के बदले बीच बीच में यदि 
इस अन्ध के तुल्य दे। एक ग्रन्थ निकले ते हिन्दी 
खाहित्य शीघ्रही उन्नत के ऊंचे ग्रासन पर आखोौन 
है। जावै” ! जिस सम्पादक ने मोमांसा का कभी 
ज्ञाम तक नहों सुना था, केवल उसीने यह लिखा 
पक “' विद्याचल्लठम जो से सब कहाँ हम सहमत 


हों हैं, तथापि मुख्य मुख्य बातें में हमारा भी 


दद्दो मत है जे उनका है”। जो पुस्तक खेलकर 
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संख्या रे ] 
पढ़ना भो घेर पाप समभते हैं, उन्होंने 
इतना ही लिख दिया कि, “कागज ग्रार कृपाई 
उत्तम है; मूल्य मातम नहीं; “स्थानाभाव' से 
अधिक नहों लिख खकते; पूरो समालछाचना 
| बाशान्तर' में करेंगे ”। किसो किसी महा सम्पादक 
मे (परन्तु ऐसे एक ही दे। होंगे) छपाई की प्रशंसा 
गैर मूल्य की अधिकता सूचित करके 'होषं गग्ने” 
| छिख विद्यावल्लभ के ऋण से अपनों मुक्तता को । 
देश सर में, जहां जहां पुस्तकालय प्रार 
सरस्वती-भवन थे, अथवा न थे, उनके वेश-भक्त 
मंत्रियों ने रूपए के बदले रुपए के चिन्ह से 
चिन्हित प्॒ञ्ञ॒ भेज भेज कर विद्यावक्षम से 
मीमांसा-सूक्ति-मुक्तांबली को मिक्षा मांगी। उन्होंने 
लिखा झ्रापके इस “चिन्ताशोल' ग्रन्थ ने हिन्दो 
खाहित्य का एक बहुत बड़ा पग्रभाव दूर कर दिया । 
विद्यावह्मरम 'बिन्ताशील” का अथे ते न समझे ; 
परन्तु उन्होंने परम पुलकित हे।कर गांठ का पैसा 
डाक महसूलछ में खर्च करके, प्रत्येक पुस्तकालय के 
मीमांखा-सूक्ति-मुक्ताबलो भेज दी । 
इस प्रकार स्तुति-बाक्‍यों की वर्षा हवाते देते 
जिस समय विद्यावक्कभ का सर्बाजू (3 द्दा 
उठा, उसी समय उनके सरस्वती का गा । 
ग्रहिणों ने उसमें छिखा था कि पतञ्चम सन्‍्तान को 
सम्भावना बहुत ही निकट आ पहुंची है। यह 
सम्बाद खुन कर विद्यावल्लभ का शीघ्र ही घर 
डैट जाना आबइयक हुआ । इस लिये चतुर 
रक्षक के साथ लेकर, धन संग्रह करने के ग्रभि- 
प्राय से, थे पुस्तक बेचनेवालां को दूकानां की 
और चले । 
जिस दूकानवाले के पास विद्यावल्लभ गए, 
सोने उन्हें सूखा उत्तर दिया । सबने एक वाक्य 
& कर कहा कि उनकी एक भो पुस्तक नहों 
जको । केवछ एक ने कहा कि, बाहर से किसीने 
“प्रोमांखा-सूक्ति-मुक्तावली ” की एक प्रति वैल्यू 
पेण्बल द्वारा मज्भराई थी ग्रौर वह उसे भेजो भी 
गई थी; परन्तु मज्लानेवाले ने पैकेट छिया हो नहीं; 


सरस्वती 
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अत: बह छाट आया ग्रार डाकमहसूल तथा 
मनोग्राडर-कमीशन दूकानबाले के। उछटा घर 
से देना पंड़ा। इसलिये क्रोध में आकर, उस 
पुस्तक बेचनेवाले ने विद्यावक्कभ के सारी पुस्तक, 
लौटा दौाँं। उसकी देखा देखी प्रार दृकानवालों 
ने भी उस्रोका अनुकरण किया । अन्थकार ने 
निरुपाय हे।कर बाजार से छैौट आने पर इस 
बिषय में बहुत कुछ विचार किया; परन्तु कुछ 
भी उनको समभ में न आया। ज़िस ग्रन्थ की 
अखंशा से झाकाद प्रार पाताल पक हागया, उस 
की यह दशा ! अपने 'चिन्ताशोल' ग्रौर 'खारवानः 
ग्रन्थ के विषय में जितनी हो उन्होंने चिन्ता की, 
डतनी हो ग्रधिक उह्विग्नता उनके देने लगी। 
अन्त में जे दे। तीन रुपए पास अबशिष्ट थे; 


“उन्हींका लेकर सरस्वती के भोछानाथ स्वामी ने 


भोछानाथ को पुरी से ग्रह्मभ्िमुख भ्रस्थान किया । 

घर आकर विद्यावक्भ जी ने ग्रहिणी के सम्मुख 
बड़े ग्राडम्बर के साथ अपना हथ प्रकाशित किया। 
खरस्वतो सहास्यमुख द्वाकर शुभ सम्बाद सुनने 
की प्रतीक्षा करने लगों। पत्नी का परम प्रसन्न देख 
विद्यावक्लम ने “ पश्चिमेत्तर-समाचार ” को पक 
प्रति डसके गोद में फंक दी | डसे पढ़कर मनहीं 
मन सरस्वती ने सम्पादक के अक्षय धन पुत्र को 
कामना को ग्लार उसको लेखनों के मुख को 
मानसिक अक्षत, पुष्प, धूप, दीप गौर नैवे् 
द्वारा सप्रेम पूजा की । “पश्चिमात्तर-समाचार” के 
सम्पादक की लेखनो की इस प्रकार मानसिक पूजा 
समाप्त करके सरस्वतों ने फिर स्वामी के मुख को 
ओर खतृप्ण नेत्रों से देखा | तब स्वामो ने “संसार 
जीबन” लाकर सामने रख दिया। डसे पढ़कर 
आनन्द से विनाल हुई सरस्वती ने झाशा-पूर्ण नयनेां 
से और भी स्वामी की झोर प्रबछोकन किया। 
तब विद्यावल्लभ ने 'जगन्मित्र' का एक ग्रडु झेलले से 
आहर निकाला | उसके अनन्तर ? उसके ग्रनन्तर 
७रूचिर-दु्शन ' । उसख्रके अनन्तर ? उसके अनन्तर 
“खाहिस्य-सवक | उसके ग्रनन्‍्तर “ब्यास-प्रकाश "| 
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डसके अनन्तर “ समाछाचना-दिरेमणि ” । 
उसके गरनन्तर “ बह्म-विद्या-विलास ” | डसके 
अनन्तर “ तारक”, “ प्रचारक ”, “ खुघारक ”, 
» पश्चानन,” “ सिंहानन/” “ तरजू-मक्लू/” “ अन- 
तरंग?” “ सहचरी,” “ पीयूष-मझुरी,” “ अख्त- 
अतो,” “ जिछाकल्गजट,” “ पाताछ-पताका ” 
«*जागरीसैसास्य-सैरस, “ भारत,” “अबुद्ध- 
आारण्त,” “सुप्त भारत,” “ विश्ववासो,/ * कविता- 
बिलाखी,' “पुराण पंच,” “विश्वेश्वर-समाचार'। 
हंखते हंसते ग्रहिणों के आनन्दाभ्रुओं को भड़ी 
छूग गई । 

आंखें के अंचल से पेंछकर सरस्वती ने 
यशाराशि से उज्वल स्वामी के मुख की ओर और 
एक बार देखा । स्वामी ने कहा; “ प्रभी मेरे पास 
और अनेक समाचारपत्र तथा पत्रिकाएं हैं! ” 
खरस्वतो ने कहा “ उनके फिर देखू गो: इस 
समय, यह बतलॉभो कि गैर क्या समाचार है?” 
विद्यावल्लभ ने कद्दा “बनारस के कलक्टर साहब 
ने “मीमांखा-सक्ति-मुक्तावछी” को एक प्रति 
कलकत्ते और एक बिलायत भेजो है” । यह खुन 
खरस्वतो बरेली “यह नहों; छाए क्या, सा ते। 
बतलागओ ”। विद्याषल्लभ ने उत्तर दिया “ समा- 
छाचकें को कुछ ब्विष्टियां हैं ।” इस पर सरस्वती 
ने साफ साफ पूछा “ रुपए कितने लाए ? ” 
बिवद्याबल्लम ने कद्दा ” जे| कुछ तुमने दिया था 
डस्तमें से दे। रुपए पैले'पांच गाने बचा छाया है; 
सा देवदत्त के पास हैं” । 

खरस्व॒ती ने जिस समय सब बृत्तास्त विस्तार- 
पूर्वक खुना, उस समय संसार को विश्वासपात्रता 
ग्रैर साधुतासम्बन्धी उसका सारा सद्भाव उलट 
गया। उसने निश्चय किया कि दूकानबालं ने 
डखके-स्वामी के ग्रवश्यमेव ठग लिया और पुस्तक 
माक्त छेनेवाले हिन्दी के खारे रसिकों ने पहुयन्त्र 
कस्के दूकानवालों का ठग लिया। सरस्वती के 
मल में यह भी भावसा हुई कि जिस देवदत्त का 
डखने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, डसने भो 


सरस्वती 
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पुस्तक बेचनेबालें से मिलकर स्वामी को बखना 
की ! इन बातों का विचार करेंते करते उसे असहा 
मनेचेदना देने ऊगी ; जिससे ग्रकाल ही में उसे 
प्रसृति को पीड़ा उत्पन्न हुई ग्रेर बह सूतिकागार 
ही में इख बश्थेक जगत्‌ का पपने रहने के येम्य न 
समभ कर सर्वंदा के लिये छेाड़ गई” । 

महावीर प्रसाद द्विवेदी । 


मुन्शों गंगाप्रसाद वर्म्मा 


आः सरस्वती के अंक में झाल्हाद से 
बिराजते हुए गस्भीरभावपूरित 
जिस दिव्य चित्र का भाप दर्शन कर रहे हें बह 
बास्तव में ऐसे हो सद्बतित्रसम्पन्न मद्दानुआव 
का: दिव्य चित्र है जा खुराउसुस्वन्दित चीणा- 
पुस्तक-घारिणी भगवतों बेद्‌ तथा विद्यामाता, 
मुक्ताहार बिंदार सार खुबुधा अवुधा बुधा गेापिनी 
स्वेतं चोर शरीर नीर गहिरा गौरी गिछ जैगिनी, 
बोनापानि खुवानि जानि दृ्िजा हंसा रखा झाखनी 
लंबोजा चिहुरारि भार जघना विध्ता घना नाशनो, 
आदि स्थुतिग्रों से संयुक्त, सरस्वती के दी ग्रंक 
का लछालित पालित लाल है ग्रार सदैव मनसा 
बाच्चा कमा से उसी माता का ग्राज्ञाजुवर्ती हेनने 
के कारण बागीश का बात्सल्यमाजन है; क्‍ 
ड्तीके ग्रंक में रहने के यें।ग्य हे।ने से अपने समु- 
ज्बित ठार में स्थापित हैं। सम्य समाज के समासदों 
में कोई विरलाही जन हे|गा जे। इस परोपकार- 
रत देशहितैयी के नाम के। न जानता हे।। परन्तु 
हां, यह सम्भव है कि हमारे नवयुवक विद्यार्थी 
मित्रों में बहुतेरे अभी ऐसे होंगे कि जिल्‍्हें इन 
महाजुभाव के दर्शन का खुप्बसर न प्राप्त हुआ 
है।। अस्तु उन्होंको विज्ञप्ति के हैतु आज हम इस 
_महाजुभाव के जींबनचरित्र के लिखने में तत्पर 
होते हैं। राजर्षि भरत हरि का मत है कि इस 






































रहते हैं। परस्तु बास्तव में जन्म लेना 
सफल है जिसके द्वारा स्वदेश प्रौर 
स्वजञाति का हित है।, अन्यथा विधांता की सूष्टि 
के कलंक स्वार्थों छागें से ता सृष्टि भरी ही रहती 
है। जिन महातुभाव का यह चित्र है उनका जन्म 
छखनऊ नगर के नजीराबाद में खत्रनी जाति के 
टंडन कुछ में तारीख १३ सितस्व॒र, सन्‌ १८६३, 
इसबौ में हुआ | झापके पूज्य पिता का नाम श्रीयुत 
लाला नारायणदास जी था। वंशपरम्परानुसार 
नामकरणा संस्कार हेते समय आपका नाम बाबू 
गंगाग्नसाद वर्मा पड़ा । आपके सम्बन्ध में “यथा 
नामः तथा झुणः” की किम्बदन्तों पूर्ण रूप से 
चरिताथे हुई, ग्रार देती क्यों न! पतितपाबनी 
जैतापहारिणीं अं गड्रा के प्रसाद में तद्वत ही, 
विशुद्धि-्यण यह कैसे सम्भव है कि न हेते। 
« द्ानहार' बिख्वान के हेत चीकने पात ” के 
सिद्धास्तासुसार आगामो देशहितैषों के लक्षण 
बालकपने ही से देख पड़ने लगे। ग्रापके पूज्य पिता 
जी सीतापुर प्रान्तान्तग त एक राज्य के प्रवन्धकर्ता 
थे । इस कारण आपकी शिक्षा सीतापुर के 
गबर्नमेण्ट हइ स्कूल में प्रारश्भ हुई और वहां से 
जब आप छूखनऊ कैट कर घर पर झाण, तब 
अपने केनिज्ूू कालिज में शिक्षा पाना आरस्भ किया। 
किन्तु आप इस दशा में स्कूलशिक्षा की गपेक्षा 
सम्राचारपत्नों के ग्रध्ययन में अधिक चित्त लगाते 
थे। “प्रवध अख़बार”, “हिन्दू पेट्यट”, तथा 
“श्रा्य दपण” ही सदैव श्राप की आंखें के सम्मुख 
रहते थे | उद्स्भरने बाले स्वार्थी लोगों की भांति 
भाप उद्रपोषणा की युक्ति सिख।नेद्ारी पुस्तकों के 
कोड़े न थे, किन्तु साधारण चित्त से अपना स्कूल 
का काम करते ग्रार देशहितस्वन्धों चर्चाओं में 
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सरस्वती जी का आगमन लखनऊ में हुआ ग्रर 
उनके व्याख्यानों को धूम नगर में फैली, तभी हमारे 
मान्यबर बाबू गड्ाप्रसाद जी भी अपनी हार्दिक 
चर्म-जिज्ञासा-वश उस महात्मा के पावन उपदेश 
छुनने के जा पधारे ग्रौर अपनी हंसप्रकृति खे 
डस परमहंख के उपदेश से दुग्ध पान करे 
वितंडाबाद रूपो नीर के छेड़ देशहितैषिता गैर 
खत्यानुराग का चित्र अ्रपने वालचित पर उस 
प्रवीण चितेरे से खचित कराकर छैट आए ग्रार 
अपने विचार के परिपक्क करने में तत्पर ही थे कि 
दैबदुर्बिपाकबश केबल २४ वर्ष को अवस्था में 
आपके समस्त ग्रहस्थी का दुसह भार सहन करना 
पड़ा, क्योंकि आपके पूज्य पिता जी का इस समय 
अनायास स्वर्गबास दोगया था। किसी कवि ने 
खत्य कहा है कि चिन्ता चिता से भो बढ़ कर मनुष्य 
का दहन करनेहारी है। परन्तु बीर पुरुष अपने घत 
के नियाहने में चिता तथा चिन्ता किसो का ध्यान 
नहीं करते ग्रौर न च्न्ताभ्रस्त होने से अपने अत 
के छोड़ते हैं। किन्तु महानुभावता से अपने घत का. 
जैसे हे। सके प्रतिपालन ही करते हैं और क्यें न 
करें । सगराज केशरी जो मदमत्त गज का मस्तक 
विदारनेहारा है, वह व्यधित दशा में भी घास 
नहों खाता, किन्तु ग्रौर भो उदृण्डता से गजराज 
का मस्तक विदारता है। साहखो, गस्भीरआशय 
पुरुषों की भो दशा कुछ ऐसी द्वी है। थे चिन्ता- 
अ्रस्त दाने पर कष्ट के समय अपने मन्तव्य पर 
ग्रार भो उद्ण्डता के खाथ आरुढ़ होते हैं । 
हमारे लेख के नायक ने ऐसे ही समय में एक पत्र 
“हिन्दे।स्थानो” नामक, जे। इस समय आगरा 
देश तथा अवध में उद्‌' के खमाचारपत्रों में सर्च- 
साधारण के मन्तव्य का एकमात्र प्रतिनिधि कहे 
जाने येग्य है, उदृ में प्रकाशित करना प्रारम्भ 
कर दिया । इसी बीच में भारतबर्ष के सैभाग्य- 
बद एक जातीय महासभा “नेशनेल् कांग्रेस” का 
आन्दे।लन सन्‌ १८८५ में प्रारम्भ हुआ | उस खमय 
अवध की राजधानों से सबसे प्रथम इस 


ड़ 


ज्ञातीय मद्ांसभा में जो स्वदेश ग्रोर स्वजाति- 
अक्त व्यक्ति सम्मिलित हे।ने गया था, वह वहीं 
महापुरुष है जिखका चित्र पाठक महाजुभाव आप 
आँखें के सम्मुंख ग्राज देख रहे हैं। कबियर 
कबिद्दारी लालजो ने खजनेों के विषय बहुत ठोक 
कछिखा है-+ 
*» ख्वटक न कांडत घटतऊ सद्भन नेह गँभीर । 
कोके परै न बर घटै रंगे। चाल रंग चीर ॥" 
साधन के मल्लों की भाँति वहुंतेरे नेशनेल 
काँग्रेशा के भक्त आत्मइलापावद देख पड़े । परन्तु 
वरीक्षां की कसैटी पर कसने पर कितने लेग 
जातिभक्त निकले, बह भारंतहितैषियों से क्विपा 
नहीं है। कांग्रेस रूपी बालक ने तोन ही वर्ष की 
शंवस्था में बांवनावतारवल अपना रूप विस्तार 
दिया । बहुतेरें अद्रदर्शों, स्वार्थ, छारें के मुख 
से इस राजसक्त सभा पर प्राक्षेप हेने लगे। 
शाजबिद्रोह का कलऊकु उसके सिर थेपा गया। 
ड् समय के इंस देश के लूफटरेनण्ट गवर्नर सर 
आकलेण्ड कालंविन महोदय ने कांग्रेस की झोर 
अपनों ग्रंथि गैर अकृपा दिखां कांग्रेस के 
खसद्धान्तां में श्डा प्रौर विरोध का सिगनेल 
दिया। फिर क्या था, हाँ में हां मिलाकर अपने 
कार्य सम्पादन करनेवाले को बस झ।ई | सर 
आकलेण्ड कालबित के गण, मुखलमानें के पक्ष- 
वालो; अलीगढ़ के वृढ़े सैय्यद,. लखनऊ के मुन्शों 
नथलकिशार, बनारसो राजा शिवप्रसाद, पर 
आूंपालो मुन्शी इम्तियाज ग्रछों अपने चेलां मै 
कांग्रेस के विरोध को डोंडी पीटने छगे | आबध 
के ताल्लुकदारों ने भी बुद्धिमता का मुकुट पहिर 
हेना ही उचित जान चटपट कांग्रेस के विरुद्ध 
काजा भिनगा की हां में हां मिल्ाना आरम्भ कर 
दिया । नगर नगर कांग्रेस के विपक्ष सभाएं और 
डदेश हेने लगे | कांग्रेस के पक्ष करनेदारों पर 
घुड़की, धमकी, डांट, फटकार के जनरच गढ़े जाने 
लगे। ऐसी दशा में साथारण पुरुष को कान कहे, 
जड़े बड़े के ख़त डिगने उूगे | परन्तु इतने पर 
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भी तरुण बाबू गज्लाप्रसाद' जो अपने अत जले 
न डिगे ग्रौर “सत्यश्रमाभ्यां सकलार्थेसिद्धिः” के 
आंदेशाुसार “होहै बहिं जे राम रचि राखा” 
कह कर अपने कार्य में प्रवृत्त रहे। एक झोर मुन्शी 
नवलकिशोर जी तथा मुन्शी इम्तयांज्‌ अल्ठी सरीखे 
बिभंवसम्पन्न लोग, राजा शिवप्रसाद तथा सर 
सैय्यद्‌ अहमद के संयेग से प्रजा को कांग्रेस के 
जिपक्ष में घुमा रहे थे। दूसरी ओर निम्सहाय, नव 
युवक वाबू गक्कप्रसाद जी कांग्रेस के चिरे।धरूपो 
अश्ि के अपने बाहुबल से बुभाकर प्रजा का कांग्रेल 
का प्रतिपक्षी बनाने का उद्योग कर रहे थे। यह हन्द 
बहुत दिनों तक सन्‌ १८८८ ई० में रहा; अन्त क्को 
हमारे ब्रतवीर नायक ने अपने पित्रों तथा स्वगे- 
बासी श्रीमान्‌ पण्डित अयेध्यानांथ जौकी, जिन्हे 


(दू्तिमान कांग्रेस के पन्‍थ का आदि आचाय या 


अबतार भो कहा जावे ते भी अलुक्षित न!देगा, 
सहायता से ग्रवध में जिस को विजयपताका 
बांध दो ग्रार उसो दिन से इस देश की अ्जजा के 
विचारों के निष्पक्ष तथा सरक्क आव से गवर्न 
मेण्ट तक पहुंचानेहारे प्रतिनिक्षि “पडवेकेट 
वजामक खमान्वारपत्र का आपके द्वाख जन्म हुआ 
ग्रौर ग्राप अवधदेश स्थित कांग्रेस की स्टेंडिंग कमेटो 
के सेक्रेटरी नियत हुए, जिस पद्‌ का कार्य आज 
पर्यान्‍्त आप बड़ी ही येम्यता तथा अतिष्ठापूर्वाक 
कर रहे हैं। हमारी उदार बरुटिश गवनेम्ेण्ट एक 
अपूर्ष शु्णाआाहक गवर्नमेण्ट है। उसकी न्‍यायतुला 
में पंखगे का नाम हो नहीं है। बह शदैध येक्य 
पुरुष को येन्‍्यताहुसार उसे समोचोन अतिष्टा 
अदान करने में तत्पर रहती है । यद्यपि उद्रम्भर 
छोगें ने बाबू गड्जाप्रखोंद जी के विरुद्ध बहुत लेगे 
के। भड़काया ग्रौर कांग्रेसी विशेषण का श्रयेग 
डनके नाम के साथ कर, अपनो बुद्धि के विपयोय- 
बहा यह साचा कि कदाचित्‌ ऐसा करने से वह 
राजकीय मान के भागों न होंगे । परन्तु अन्त में नौर 
क्षीर का भेद डुआ हो हुआ। जिस खमय ग्रज़ा रे 
आपके स्यूनिसिपेल इलेकशन में अपना प्रतिनिधि 


